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सनका । 
यन्दास्ते कवथः काव्यपरमार्थविशारदाः | 
विचारयन्ति ये दोषान्छुणांश्च गतमत्सराः॥१॥ 
तिळऊ-मञ्जरी। 


\\ डु ही आनन्दका विषय हे कि अब पंजात 
| में भी राष्ट्-साषा हिन्दीका प्रचार दिना 
5 | दिन होता जा रहा है । इसका श्रेय पूरण 

र | ?)| रूपेण डी० ए० वी० स्कूल ओर कालेज 

uh //// | को ही हे । यहाँपर हिन्दीकी पुस्तकें भी 

`) इन दिनों कुछ प्रकाशित हुई हें, किन्त 

मुझे यह कनेमें कुछ भी सङ्कोच नहीं होता कि उन सबर्भ 
भाषा-सम्बन्धिनी जुटियोंके अतिरिक्त चरित्रचित्रण बड़ा 
ही बुरी तरहसे किया गया हे । उन बेचारे लेखकका भी 
दोष कया । वे उदके लेखक हैं ओर संस्कृत साहेत्यस 
अपरिचित भी । परन्तु यह अनधिक्रार चेष्टा अवश्य ह । 
उदाहरणार्थ 'शाही लकड़हारा” ही रे लीजिए । यद्याप 
स्पष्टतया लेखकन इसे कहानी स्वीकार किया है, तथा 


टाइटल पेज पर लिखा गया हे उपन्यास । इसम चारित्र . 


चित्रण करना बिल्कुल नहीं आया है। एक ओर ता 
“शाही लकड़हारे” को इतना सरल प्रकृति लिखा गया ह 
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> श्र 
कि वह “चन्दन” को साधारण लकड़ी समझकर उसी 
आवमें ( साधारण रकड़ीक भावस ) चच आता हैं, आर 
दूसरी ओर उसके शुख बडी सरस एबं रूच्छदार आ 
रङ्कारिक कविताएं कहरूवाई राहे हैं । पुस्तकको सू मिकाम 
हा बीसियों भाषा-सम्बान्धर्नों अशुद्धियां रहत हुए भी 
लिखा गया है, इस पुस्तकको [किसा ससालोचकभने अपक्षा 

/ कया खूब * 

विद्वान्‌ “हनुमानजी” के सुयोग्य लेखक भी इन 
चुटियोका लक्ष्य बन ह, उदाहरणाथ विवाह कालन बसा 
को केणरिया वस्र लिखना, क्योंकि आधुनिक युगस कश 
रिया वरू राजपूत सत्युससय हाक युद्धम पहिनते ह) एसा 
प्रसिद्ध है। पवनका चिता बनाकर जलनेपर प्रस्तुत होना 
भी ठीक नहीं, प्रसिद्ध है कि पतिवियोगम स्त्रिया हा एसो 

रती आहे हैं न कि पलीनवियागम पति । 

पुस्तकर्म अंदर आद ठेठ भाषा शब्दाका अ 
ही लिखना व्याकरणालु हल समझा हे, किन्तु pa 
शब्द नकार मिश्रित ही लिख गये हें यथा (मान्दर सार र 
आदि । कई संस्कृतक शब्द जिनका प्रयोग pe 
्रक्राण्ड विद्वान्‌ भी अशुद्ध करत &, उनको क 
लिखा गया है; यथा समानता के डा: समता अ 
उपरोक्त) तथा "लालिमा क स्थानपर 'उपय्युक्त 
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रक्तिमा? आदि | लिये-लिए, चाहिये-चाहए, इन शब्दास 
अभी मतभेद है इस लिए दोनों तरहसे लिखे गय ह । 
प्रस्तुत पुस्तक स्तन्त्र शलीसे लिखी गई हैं, जन 
रामायणका केवल कथानक मात्र लिखा गया हैं । पुस्तक 
स्वतन्त्र करपनासे भी काम लिया गया है, ऐसा करना 
सामायिक दष्टिसे उचित समझा गया है । यद्यपि ऐसा करना 
उपन्यासमें ही उचित होता हे, तथापि प्रस्तुत पुस्तकस 
सामयिकताको अधिक प्रधान लक्ष्य रखा गया हं । 
इस पुस्तकके लिखनेका यह मने प्रथम ही प्रयास 
किया है, आशा है कि यू० पी० के समालोचक घिद्वान्‌ 
इसमें (एक तरुण पंजाबीकी लिखी होने पर भी) पंजाबी- 
पनकी बू न पायेंगे । यदि समालोचक महोद्यान भरा 
कुछ भी साहस बढाया तो ओर भी कुछ लिखनका भ्रयल 
रंगा । आशा हे समालोचक महानुभाव अपना सत्याछु- 


गामिताका परिचय देंगे । 


निवेदक 
रामस्वरूप शास्मो । 
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र 
हितीय संस्करणका भाभका 


TF 
तक का हिताय संस्करण छपत दखकर । 


मुझे इस पुर 
परम प्रसन्नता हाता ह्‌ । अबका बार सदाक लिए म इस 


[4 
का सर्वाधिकार श्री नारायण दत्त सहगल अध्यक्ष ' आथ 


पुस्तकालय ” लोहारी गठका देता हूँ) 


अन्तमं “प्रताप? “अभ्युदय” “आज” “सरस्वती 


१) आदिके सम्पादकोंको हादिक धन्यवाद देता हूं 


“ज्योति 
इस पुस्तक पर अपनी शुभे सम्मति प्रदान 


~ 


जिन्होंने वि 
~ 
} को हैं । 


विनीत-- 
लेखक, 
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| अंजना देवी | 
ON 
प्रथम परिच्छेद । 


कथा-मुख । 


C/o 


पहरका समय है, सर्य्ये-देव अपनी प्रखर 
i ॥ किरणोंसे कमलचनको उल्लासित ओर 
.| कुमुदिनीको संतप्त कर रहे हैं, वह भी 
i बेचारी अपने प्राणेश्वर कुमुदिनीनाथको 
| स्मरण कर अपना समय व्यतीत करती 
, | हुई, समस्त कष्टोको यथाकथश्वित्‌ सहन 
कर रही है । उळूक अपनी बेढंगी आकृति छिपाये सय्येको 
पानी पी पीकर कोस रहा है । पक्षिगणनस्तब्ध ६, गापाल 
अपने पश्ञओं समेत बृक्षोंके नीचे विश्राम ले रहे हैं, किम्ब 

हुना मध्यान्ह कालीन समय अपने पूणे विकासपर है । 
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२ अञ्जना देवी । 
आओ पाठक-्पाठिकाओ | आज हम तुम्हें मनुष्यके 

योवन-कालीन दृश्यकी एक झलक दिखाएं । 

एक सुशोभित सजे-सजाए कमरेके अन्दर बेडी हुई 
नवयुवतियां वार्तालाप कर रही हैं | इनका यह आलाप- 
प्रसङ्ग अत्यन्त दृदयहारी और सम्यतोचित है, अथवा यों 
कहिये मानवजातिका मधुर साहित्य हे ओर उच्चकोटिका 
आदश । 

प्रथम-प्यारी बहिन अञ्जना ! आज तो तुम कुछ 
उदासीनसी माळूम होती हो, इसका क्या कारण है ! 

द्वितीय--हां, बहिन इन्दिरा ! तूने ठीक कहा । आज 
हमारी सखी अवश्य ही चिन्तित है, किन्तु यह ऐसी 
चिन्तिताबस्थामें भी अत्यन्त ही मनाहारिणी प्रतीत होती 
हे । इसकी नीली सादी व्याकुलता-वश जब इसके मुख 
पर पड़ जाती हे, तो इसका झुख ऐसा प्रतीत होता हे, 
मानों यमुनामें चन्द्रमा । यदि में कवयित्री होती, तो न 
जाने केसा कुछ इसके रूप-बणनमें परिश्रम करती । 
. अप्रथम--बहिन लक्ष्मी! तूने जो कुछ कहा हे सो 
ठीक है । ओर हां री ! देख तो सही, हमारी सखी अब 
निरी बालिका नहीं है, पू्ण-यौचना है। १६ वर्ष की अवस्था 
कुछ कम नहीं, ।केन्तु हमारे महाराज महीन्द्र्रायके कानों 
पर जूं तक नहीं रंगती । कहीं एसा भी होता है । 
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कथा मुख । ी ३ 


हितीय--नहीं बहिन इन्द्रा | तू नहीं समझ गी, 
महाराजके विषयमें तेरे इस विचारसे में सहमत नहीं, क्योंकि 
उन्हें इस बातकी बड़ी चिन्ता है, किन्तु हमारी सखी 
भी तो कोई साधारण रूपवती नहीं है जो उसके अनुरूप 
पति अनायास ही भिळ जाए । 
अञ्जना--क्यों री ! तुम दोनों बड़ी ही उइदरड हो 
गई हो । आरिर तुम्हें आज हो क्या गया है, जो सुझे 
इस प्रकार तंग करनेपर उतारू हुईं हो, मेरा चित्त विवाह 
करनेको नहीं चाहता। कोन व्यर्थ अपनी स्वतन्त्रता खोए। 
सखियो ! भें सत्य कहती हूं कि माता-पितसे में क्षणभर 
भी पृथक्‌ होना सहन नहीं कर सकती । 
दोनों सखी--ठीक हे वहिन ! विवाहसे पूवे हम भी 
ऐसा ही सोचती थीं । बहिन ! सच तो यह है कि वहां 
जैसा स्वर्गीय सुख मिलना अत्यन्त कठिन है । वहां प्रेम- 
देवकी रङ्गभूमि है। मर्धुरिमाका आदश और भेमकी 
पूर्णिमा है। वह सुख पिवृ-गृहमें कदापि सुलभ नहीं, 
यद्यपि पिताका प्रेम और माताकी लहलहाती स्नेहलता 
एक अनुपम आनन्दमय जीवन है, तथापि यह अपनी 
जगह और वह अपनी । कोई मनुष्य दधिको और कोडे 
किसमिसको अथच कोई खांड और मधुको मीठा बताते 
हैं; वस्तुतः मीठा वही है जिसके मनको जहां शान्तिकी 
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४ | अञ्जना देवी । 


छटा दीखती हे । अहा ! कया ही अपूर्व सुख है ! 
अञ्जना--( आप ही आप ) मन्नतरुत्री इन्दिराकी 
अवस्था भर हा बराबर हे, पुरोहितकी लडकी भी मेरी 
अन्तरङ्ग सखी हे ओर समवयस्का भी । विवाहसे पूर्व 
सदा एक साथ खलती रही हैं । इन दोनोंको विवाहसे 
पूव कुछ बात न बनानी आती थीं, अब तो...... नहीं 
नहा, कोई मिथ्या नहीं कह रहीं, बस्तुतः पति-प्रम कोई 
एसा वसा चीज नहीं हे । ( प्रगट ) हां बहिन ! सचमुच 
कहता हू, पिता आर मातास अलग होकर मुझसे कहीं न 
रहा जायगा, तुम निगोड़ी केसी हो! मातृ-प्रेमको एकदम 
तिलाच्जाले !! हा | कया यही तुम्हें शास्त्र-शिक्षा दीगइ हे! 
दाना सखी-बहिन ! तुमने तो बड़ी लम्बी-चौड़ी 
चक्ट्ता झाड़ द । हां री ! हमने सुना हे तुम्हारे विवाहके 
लिय विदद्यपवे आर पवन चुने गये हें । तो अब जल्दी 
करो, लाओ मिठाई । कैसा शुभ समाचार है ! 
अञ्जना-सखिया ! आज तुम्हें क्या हो गया हे? 
सुझ क्या व्यथ तंग कर रही हो ? आखिर आज तुम्हें झी 
क्या ! क्यों री इन्दिरा ! तू न मानेगी ! चल तेरी मांसे 
आज तरा कसा पूजा कराऊं । क्‍यों लक्ष्मी ! तू ऐसी बातें 
करना पाहूळ पसंद न करती थी, किन्तु तुझे भी क्या हो 
गया ! पाठक-पाठिकाओंको अब यह तो भली भांति ज्ञात 
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हो ही गया होगा कि इन तीन नवयुवतियोंमें एक महा- 

` राज महीन्द्ररायकी सुपुत्री अजना और दूसरी मन्त्री 
जुद्धसागरका एक मान्न कन्या इन्द्रा, अथच तीसरी 
पुरोहित इंशानदेवकी कन्या लक्ष्मी है । उल्लिखित वार्ता- 
लापसे तत्कालीन आ्य-बालाओके हार्देक भावोंका अच्छा 
पता चलता है | 
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द्वितीय पारिच्छेद । 


वरकी खोज । 


जायते सह कन्याभिः शोकदाकु कुटुम्बिनास्‌ । 
भज्यते च स्वयं तेषां लब्धे खुसरद्दा वरे ॥ 
(माह्लिकामारुतस्‌ ) 


(व ) | य्यै-देवका कार्य-व्यापार समाप्त हुआ, 
| / | चन्द्रमाकी अगवानीके लिये प्रकृतिने 
# | केसी केसी तेयारियां की हैं, उनकी 
|| अभ्यथनाके लिये कया २ साज सजाए 
हुए हैं, मुखपर केसी कान्ति विराज 
रही है । स्यथ सन्तापित श्रमजीवी 
और कृषक सुधांशु निशानाथकी सुकोमल प्रकृतिकी सरा- 
इना कर रह हें । कोमुदीकी प्रभा चारों ओर फैली है । 
सूय्येको कोई भूलकर भी स्मरण नहीं करता । अब हम 
अपने पाठक तथा पाठिकाओंकों महाराज महीन्द्ररायके 
भधनमें ले जाना चाहते हें । महाराज महीन्द्रराय एक 
पलंगपर लेटे हुए हैं, पास ही महारानी श्रीविश्वमोहिनी 
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वरकी खोज । 


~~~ 


बेठी हैं, आपममें कुछ बातें करते प्रतीत होते हैं। इनकी 
, आकृतिसे मालूम होता हे किसी बड़े गम्भीरतर विषयपर 
विचार हो रहा है, आओ हम भी सुनें । 
राजा-प्रिय | तुम तो व्यर्थे मुझ ही दोष देती हो, 
क्था म एमा सूख हू कि चुप बठे हुए हूं । नहीं कद'पि 
नहा, बात वास्तवस यह हृ कि एस कार्यामें शीघ्रता 
करनी अच्छी नहीं । हिन्दू धर्मग्रन्थोंमें क्या तुम्हें ज्ञात 
नहीं विवाह केसा धार्मिक कार्य्ये बताया है ? प्राचीन 
ऋषियोंन विवाहको अत्यन्त ही धार्मिक काय्यै बतलाया है। 
| रानी-नहीं, प्राणनाथ ! क्षमा कीजिये । ख्रियोका 
» हृदय प्रायः तरल होता हे । इसीलिये प्रत्येक काय्यमें 
हठात्‌ उनकी तरलता टपक पड़ती है । हां नाथ! हमारे 
कुल-गुरु श्री इशानदेवजीने उस दिन कथा करते हुए 
कहा था कि हिन्दुओंका प्रत्येक कार्य्य निर्मेय्याद कभी 
नहीं होता । मय्योदा-हीन काय्ये वही है जिसमें धभ 
साथ न हो, अर्थात्‌ अर्थ, काम इन दोनों पुरुषार्थाके साथ 
भी धर्मको परमावश्यक माना गया है। सम्भवतः इसी 
. लिये विवाह भी एक ध.मिंक कार्य्य है । 
राजा-हां, प्रिये ! तुम खूब समझी। तुम बड़ी बुद्धि- 
मती और विदुषी हो । तुम्हारे पिता पूर्ण विद्वान्‌ थे, 
अतएव तुम्हारे पढानेमें बड़े यत्नवान्‌ रहे, यह उनके ही 
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< अञ्जजा देवी । 


परिश्रमका फल है कि तुम शास्त्रों पर इतनी अधिक श्रद्धा 
रखती हो । 

रानी-महाराज ! आप क्यों इस दासीकी इतनी प्रसंशा 
करते हैं । में कुछ भी नहीं जानती । हां, आप जो कुछ 
आदेश करते हैं उसका पालन करना में अपना कतेव्य 
अवश्य समझती हूं । 


राजा-हां, प्रिय ! बात बीचही में रह गई, में यह कह 
रहा था कि प्रत्येक विषयमें पुरुषको ख्रीकी सम्मति लेनी 
चाहिये । भें स्रियोंको केवल भोग्य सामग्री ही नहीं 
समझता हूं, प्रत्युत उनकी विश्वतोन्य्ुुखी उन्मेषशालिनी 
बुद्धिकी उपयुक्तता स्वीकार करता हूं । 


रानी-ग्राणेश्वर | आप जैसे विद्वान्‌ पतिको पाकर में 
अत्यन्त धन्य हूं, स्री-जातिके प्राति आपके ये भाव नितान्त 
प्रशंसनीय है । साथ ही में भी स्त्रियोके एकदम स्वातंतर्यकी 
विरोधिनी हूं । वास्तवमें ख्री-पुरुष एक दूसरेके अन्योन्याश्रय 
हैं । हां, नाथ ! आप क्या कहनेको थे ? कहिये । 

राजा-प्रियतमे ! योग्य वरकी खोजके लिये मैंने कई 
अपने दूतों को भेजा है, देखो क्या खबर लाते हैं। वर 
रूप, गुण, कुल, सम्पत्ति ओर प्रश्ुतामें समान होना ही 


Ye 


श्रेष्ट है। शाख्रामें लिखा हे!-- 
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वरकी खोज । ९, 


ययोरेव सभं चित्त ययोवरे सम कुलम। 

तथोमेत्रि विवाहदच नलु पुष्ट विपुष्ठयोः ॥ 

रानी-नाथ ! पद्यके भावको तनिक और स्पष्ट कर 
दीजिये और साथ ही इसकी विशेष परिभाषा भी कह 
दीजिये । 

राजा-इस छोकका अनुवाद यह हैः 
जिनका धन अरू मान कुल, हैं सब एक समान। 
तिनकी मिताई ब्याह बहु, भाषत योग्य खुजान॥ 

अर्थात्‌ जो मान, धन, कुलमें एक ही समान हे, उत्हीं 
के बीच विवाह ओर मित्रता हो सकती है, दूसरोंके नहीं। 
यद्यपि संसारमें सर्वत्र समताका भाव फेलाना कल्याणकारक 
है, तथापि इस विषयमें सतर्क रहना चाहिये । 

रानी-नाथ ! मेरा तो विचार यह हे कि इस साम्य 
और वेषम्यबादन ही संसारमें अशान्ति प्रचारित की है, 
अथात्‌ जब कभी अशान्तिकी अभिवृद्धि होती है, इसीसे 
होती है, अतः योग्य वरको देखकर ही कन्याको दे डा- 
लना चाहिये । 

राजा-नहीं, प्राणेश्वरि ! तुम भूलती हो, वास्तवमें 
बात यह है कि जबतक संसारमें मस्तिष्क ओर शारीरिक 
शक्तियोमें भेद माना जाएगा, तबतक विषमता बराबर 
बनी रहेगी । सिद्धान्त यह है कि शारीरिक ओर बोद्ध 
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१० अज्जना देवी । 
( बुद्धि-सम्बन्धी ) परिश्रमका मूल्य कदापि एक नहीं हो 
सकता । 

ये बातें हो ही रही थीं कि इतनेमें प्रधान मन्त्री 
बुद्धिसागर जी भी आ घमके । आपने आते ही यथोचित 
शिष्टाचारके अनन्तर दो चित्र महाराजके सन्मुख रक्खे । 
महाराजने चित्रोंका भलीभांति निरीक्षण-परीक्षण किया, 
विचारके अन्तमें सम्मति स्थिर हुई कि पवन ही इसके 
उपयुक्त पात्र हैं, मन्त्रीको आज्ञा दी कि आप महाराज 
प्रह्मदविद्याधरके यहां जाएं ओर उनसे इस विषयमें बातें 
करें । पवन जैसा सुयोग्य वर मिलने पर हम अपनेको 
अहोभाम्य मानेंगे । सुना हे पवन विद्या ओर पराक्रम 
दोनोंम अद्वितीय है । 

मन्त्री बुद्धिसागरजी महाराज महीन्द्ररायस विदा हुए, 

और अपने घर आये । इतनेमें मन्त्रिपुत्री इन्दिरा आ गई। 
आते ही पितासे पूछा--“आज आप अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
जान पड़ते हैं, महाराजके यहां इतनी र।त्रितक कया करते 
रहे १ मन्त्रीने हंसकर कहा--“तुम्हारी सखीके निमित्त 
वर निश्चित करनेके लिये रत्नपुर जा रहा हूं। इन्दिरा 
अत्यन्त प्रसन्न हुई । अपने मनमें कहने लगी-- सखी 
सौभाग्यवती हो, में कल खूब छेड़-छाड़ करूंगी ।” 
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तृतीय परिच्छेद । 
व च्छच 
विवाह का निश्चय । 


— पी ९ पन-> ८0------- 


चकास्ति योग्येन हि योग्यसगमः | 
नेषघ-चरितम्‌ । 


> | पा अपनी पीताम्बर साड़ी पहिने आ 
|| पहुंची हे, कमल-वन सत्कवि की प्रातिभा 

£) की भांति खिल गए हैं, उन पर भोरों 
कै का झुंड मण्ढलाकार होकर धावा बोल 
रहा हे । महारानी उपा की ओर से पवन 
पहरुए का काम दे रही है, कमलों की 
मधुपों से अपने हलके थपेड़ों द्वारा रक्षा करना चाहती 
है, किन्तु ये लोलप क्‍यों मानने लगे | पवन की प्रति- 
इन्द्ितापर तुले हुए हैं, उषा ईषत्‌ अरुण नेत्रों से मोरां 
की ओर घूर रही है । यह बात है कि प्रातः कालीन दृश्य 
अत्यन्त मनोहर और नेयनाभिराम हैं । ऐसे समथ में हम 
एक बृद्ध को अत्यन्त वेग के साथ घोड़ा दोड़ाते, रत्न- 
पुरकी ओर अग्रसर होते देख रहे हैं, आपका शरीर 
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१२ अञ्जना देवी । 
सुडोल और मुखाकृति एक प्रतिभाशाली पुरुष होने की 
सूचना दे रही है । ये हमारे पूवे-परिचित महाराज मही- 
न्द्रपुराधीश के प्रधान मन्त्री श्रीबुद्धिसागर जी हैं । 

आप कुछ चिन्तित से दिखलाइ पड़ते हैं, चिन्ता 
का कारण है महीन्द्रपुर से निकलते हुए अपशक्कुनों का 
होना । आप प्राचीन प्रकृति के मनुष्य हैं और इस प्रकार 
की बातों पर आपका अटल विश्वास है। 

देखते ही देखते मन्त्री महोदय रत्नपुर की सीमा 
में पहुंच गये, वहां कृपकों के लाभ के लिये अनक नूतन 
यन्त्र बने हुये थे, जिन से बीसियों दिनों का काम घंटों 
में हो जाता था । प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर प्रसन्नता 
दिखलाई देती थी । मार्ग अति परिष्कृत थे. ओर मनोरम 
भी । यह तो नगर के बाहर की दशा थी, अब नगर में 
चलिये । यह नगर वास्तव भें अपने नाम को सार्थक 
करता था । सुन्दर बाजार, रत्नों की दुकानें, राजकीय 
सुप्रबन्ध, ये सब बातें सोने में सुगन्ध थीं । प्रारम्भिक 
शिक्षा निःशुल्क और आअनिवाय्य थी । कई बड़े २ विद्यालय 
थ, कपड़े का व्यापार अच्छा होता था । एक एक शिस्प- 
कारी देखकर चित्त इसी एक बात को चाहता था कि 
बनाने वाले के हाथ चूम ले । इस नगर की सुषमा को 
निद्दारकर गोस्वामी तुलसीदास के ये शब्द सहसा स्मरण 
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` विवाह का निश्चय । १३ 


A 


हो आत थः 

चराणि न जाई नगर विभूती । 

जझु विराचि इतनी करतूती | 

स्थान २ पर अतिथिशालाएं (सराय ) सुसज्जित 
थीं । यह सब कुछ होने पर नागरिकों का जीवन अत्यन्त 
विलासमय न था । मन्त्री जी ये सब दृश्य देखते ही 
महाराज रत्नपुराधीश्वर की शतगुख से भूरि २ प्रशंसा 
करते हुए राजभवनों के समीप पहुंचे । द्वारपाल को कहा 
कि महाराज को मेरे आने की सूचना दो । द्वारपाल ने 
महाराज को सचना दे दी, मन्त्री महोदय अन्दर लेजाए 
गए । महाराज ने रत्न-खचित आसन पर बैठने की 
आज्ञा दी । मन्त्री ने धन्यवाद पूवक आसन ग्रहण किया 
अनन्तर इस प्रकार से बात चीत होने लगीः- 

राजा--मन्त्रिवय्य ! सुनाइथे तो सही, आपके महा- 
राज तो अच्छे हैं ? प्रजा के अन्दर महाराज के प्रति 
सुसन्तुष्टि तो होगी ही; क्योंकि, तुम्हारे महाराज अद्वितीय 
विद्वान्‌ हैं, में उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता 
हूं। में गुरू-गृह में अध्ययन करते समय उनके साथ 
रहने के आनन्द को वर्षों तक छूट चुका हूं । आहा ! 
वे भी क्‍या ही अच्छे दिन थे । तुम्हारे महाराज की प्रकृति 
प्रशान्त महासागर की भांति गम्भीर एवम वात्सस्यपू्ण 
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१४ अञ्जना देवी । 


हे । हाँजी, एक बार अध्ययन-काल में ही हम दोनों ने 
सम्बन्धी होने की प्रतिज्ञा की थी | बात यह थी, एक 
दिन हम दोनों बैठे थे कि तुम्हारे महाराज ने कहा कि 
मित्र ! हमारी मित्रता चिरस्थायिनी हो, एतदथ में 
आपसे यह प्रतिज्ञा कराना चाहता हूं कि, यादि आपके 
घर पुत्री और मेरे घर पुत्र अथवा मेरे घर पुत्री ओर 
आप के घर पुत्र होंगे, तो हम उनका विवाह कर देंगे” । 
सो इश्वर की कृपा से हमारे पवन नवयुवक हे, और सुना 
है, राजकुमारी अञ्जना भी विवाह के योग्य हैं, किन्तु 
ज्ञात होता है, महाराज महीन्द्रराय सम्भवतः अपनी 
प्रतिज्ञा को भूल गये यदि हो सके तो आप उन्हें स्मरण 
करा दीजियेगा । 

मन्त्री -प्रथिबीपत ! आपने जो कुछ कहा सब ठीक है, 
किन्तु महाराजके प्रतिज्ञा विस्मरण ( भूलन ) की बात ठीक 
नहीं । महाराजने विवाह निश्चित करनेहीके लिए तो मुझे 
भेजा है । उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक अध्ययन-कालीन बातें 
स्मरण कराने हीके लिये तो बार २ मुझे आते समय कहा 
था, किन्तु राजन्‌ ! आपकी भी स्मरण-शक्ति विलक्षण है, 
अभीतक वे सब बातें आप भूले नहीं, तदर्थ धन्यबाद । 


उपयुक्त बातें हो ही रही थीं कि इतनेमें पवन भी आ 
गये । इनका शरीर सुदृद था । लम्बी बाहु, आयत वक्ष- 
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विवाह का निश्चय । १५ 


स्थल, पीवर स्कन्ध ओर उन्नत ललाट, तथा सुस्निग्ध वेश 
शोभायमान थे । यद्यपि शरीरोन्नतिमे निज पिताको जीत 
लिया था, तथापि नम्रतासे वे छोट ही दीख पड़ते थे। 
मुखपर ब्रह्मचय्थे-जनित तेजकी अपूर्व झलक थी । पवनने 
पिताजी ओर मन्त्रीको प्रणाम किया, और आज्ञा पाकर 
बेठ गये | अब बातें इस प्रकारसे होने लगीं । 
राजा-पुत्र ! तुम इनको तो जानते ही होगे, ये 
महाराज महीन्द्रपुरके प्रधान मन्त्री हैं, तुम्हारे साथ अञ्जना 
कुमारीका सम्बन्ध करनके लिए यहां आये हैं । सुनाओ, 
, तुम्हारी क्या इच्छा हें? इतनेहीमे मन्त्रीने एक तस्वीर 
,  कुमारके सम्मुख रक्षी, कुमारने इषत्‌ नेत्रोंको नीचा करके 
उस चित्रको देखा, किन्तु उसी क्षण सिर नीचा कर 
लिया । पवनके मुखपर लज्जाके कारण रक्तिमा ( ललाई ) 
दीख पड़ती थी, “मोने सम्मतिलक्षणम्‌”? के अनुसार 
कुमारके इस मौनहीको सम्मति समझा गया और सम्बन्ध 
स्थिर हो गया । नगरमें इस शुभ सम्बादके फेलते ही 
आनन्द मनाया जाने लगा; कविरयोने महाराजको अपनी 
¦ कविता सुनाकर ओर गायकोंने गान-विद्यार्म अपने चा- 
तुय्येका प्राचुय्य ( कुशलता ) दिखाकर पारितोषिक पाय। 
प्रजाका सुप्रबन्ध होनेके कारण प्रजाभरमें कोई याचक ही 
न था जिसको दान दिया जाता | इस प्रकारसं यह शुभ 
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१६ अञ्जना दवी । 


काय्ये सम्पन्न हुआ । मन्त्री बुद्धिसागरने विनयावनत ही 
राजासे आज्ञा मांगी । उनको सम्मानपूर्वक विदा किया 
गया । 

0d “जज 


चतुर्थ परिच्छेद । 
=च्च्छ्रा्ङ्ञा 
अविचारहीसे दुःख होता है । 


कम प्क््म्ज्जज —— 
} सहसा विदधीत न क्रियामचिदेक परसापदां पदम्‌ 
(किरात।जुनीयम्‌) 


यि । सन्तका समय हे, सुहावनी मन्द २ 
|| पवन चल रही हे | सुधांशुकी किरणं 
| रमणीय राज-भवनके पृष्ठ-स्थित उद्यान 
| पर गिर रही है, धवल ज्योत्सना अपने 
पूर्ण-विकासपर है, लताएं सघन और 
पाश्चास्थत बक्षेपर लिपटी हुई हैं, पवन 
एक शिला पर बैठे म्लान-सुख कुछ सोच रहे हैं | इतनेही 
में मन्त्रिपुत्र बाल-सखा सत्यव्रत भी आ गये । हंसकर 
बोले--“मित्र ! वधाई |“ चोंककर राज-कुमारन देखा, 
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ओर कहा--“आओ भाई सत्यत्रत ! तुम तो आज कितने 
ही दिनोंम आये हो ।” “हां, भाई ! नइ प्रेयसीक अनु- 
' रागके कारण वहांपर केद रहते हो, फिर बुझ ग्रीबकी 
क्यों सुनाई हो ।” 
सत्यत्रत-नह। मत्र, यह बात नहीं | हा, आज तुम 

उदास क्यों हो ! आज तो तुम्हे प्रसन्न होना चाहिये, 

क्योंकि त्रैलोक्यसुन्दरी अज्ञनासे तुम्हारा विवाह होगा । 
भाई! तुम बड़ भाग्यशाली हो, किन्तु इस प्रकारकी 
अकारण ही चिन्ता केसी ? 

पवन--मित्र ! वसन्त को लोग ऋतुराज कहते हैं, 
वस्तुतः हे भी ऐसा ही । इस में सब लताएं कुसुमशालिनी 
होती हैं, किन्तु मित्र ! इसीमें मालती लता का विकास 
क्या नहीं होता ? 

सत्य०-मित्र ! मुझे यह आशा कदापि न थी, कि 
मेरे प्रश्न का उत्तर आप इन शब्दों में देंगे । में समझता 
था कि इस शुभ काय्य से आपकी हुत्कालिका खिल 
उठगी । इस सघन कादम्बिनी से आपका मनोमयूर हृत्य 
करने लगेगा, किन्तु बिना ही किसी कारण के यह दुभा- 
वना केसी ? 

पचन--मित्र ? न जाने मेरा चित्त केसा कुछ हो 
रहा है । मेरे हृदय में न जाने क्यों विशेष प्रकार के विचार 
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१८ अञ्जना देवी । 
स्थान पा रहे हें । एक कवि ने लिखा हैं।-- 
विसलं कलुषी भवच्छ चेतः, 
कथयत्येव हितैषिणं रिपुंवा ॥ 

अथोत्‌ हृदय ही शुभ ओर अशुभ की सूचना दे दे. 
। मित्र ! जी चाहता है, कि विवाह से पू! एक बार 
हीन्द्रपुर जाकर अञ्जना को प्रत्यक्ष रूप स दख आऊ, 
किन्तु पिताजी स भ्रमणार्थं जाने ही की आज्ञा मांगनी 
उचित होगी ओर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा । सुनाओ 
तुम्हारी नबप्रणयिनी तो तुम्हें आज्ञा दे देंगी ! 

सत्य ०--कुमार ! आप चिन्ता न करें, में आपके 
साथ ही चळूंगा । आशा हे ऐसा करने से आप के मनो- 
विकार नष्ट हो जाएंगे । अच्छा अब में घर को जाता हूं, 
आप महाराज से आज्ञा ले आइए । 

पवन पिताजीके समीप गये और कहा कि में कल 
भ्रमणार्थं सत्यत्रतके साथ जाऊँगा । आज्ञा दीजिषे। 
महाराजने कहा--“पुत्र शीघ्र ही आना, क्योकि अब 
राज-काय्थे मुझसे नहीं होते । तुम्हारी सहायता बहुत 
पर्य्याप्त है ।” i 

इधर सत्यत्रत भी आ गये । अब दोनों भित्र महीन्द्र 
पुरको चल दिये । मार्गमें कई पवेत पड़ते थे, उन$ ऊपर 


चढ़कर नीचेके दृश्यको देखते २ न अघाते थ । पतक 
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अविचारही से दुःख हाता है | १९ 


शिखरस अधोगामिनी नदी या अधोदेशवर्तिनी हरित- 
वसना प्ृथ्वीका दर्शन सचमुच बड़ा ही आहादकारक 
व्यापार है । 

सत्य०-मित्र ! देखो तो सही, पवेतश्रीणीपर फल- 


~ , च्छ 


भार से झुके हुए वृक्ष क्याही मनोरम प्रतोत होते हैं और 
हां, पवेतोंके देखनेसे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि 
यद्यपि ये सदा जलसे परिपूर्ण हें, तथापि पेसे ही कठोर 
हैं । डुजेन चाहे कितना ही शास्त्रमे निम्न रहे, किन्तु उस 
का स्वभाव कदापि नहीं बदल सकता । 

पवन- हाँ, मित्र ! देखो तो ऋषियोंके आश्रम केसे भले 
माळूम होते हैं, ऋषि-बालक प्रसन्नचित्त अपने अध्ययनमें 
निरत हैं । हरिण शान्त तथा निभेय चित्तसे बैठे हुए हैं, 
क्या ही हृदयहारी द्य है । 

दोनों मित्र प्राकृतिक दृश्य देखते हुए, अपने २ हार्दिक 
भावोंकी एक दूसरेसे कहते हुए जा रहे थे, कि इतनेमे 
महीन्द्रपुरकी सीमा भी आ गईं । दोनों मित्रोंने देखा कि 
महाराज श्री महीन्द्ररायका सुमबन्ध बहुत ही अच्छा है, 
अतिथि शालाओंका तो कहना ही क्या, अनेक आवश्यक 
वस्तुएं प्रत्येक स्थानपर विद्यमान हैं, जिससे पथिकॉको 
अड्चन न हो। इस प्रकार राज्य-सीमाको देखते २ नगर 
को पहुंचे । दिनभर नगरके प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान देखे । 
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२० अञ्जना दवी । 


सायंकालके समय राजभवनके समीप पहुंचे । वहां पर 
खड़े हुए उन्होंने राजकुमारीके भवनका पता लगा लिया 
और बे उसी तरफ चल दिये । बहांपर अभी गये ही थे 
कि कुछ नवयुवतियोंकी वार्तालाप सुनाई पड़ी, जो इस 
प्रकार थी । 

प्रथम-क्यों बहिन अञ्जना ! आज तो मिठाई खिलाओ 
देखो न तुम्हारा विवाह पवनके साथ होना सुनिश्चित हुआ 
हे । बताओ तो सखी ! तुम्हें इससे प्रसन्नता तो अत्यन्त 
हुई होगी । 

द्वितीय-मेरी सम्मतिमें तो पवनकी अपेक्षा विदद्यपध 
अधिक सुन्दर हे, इस विषयमें मेरा तो यह विचार है कि 
यद्यापि पवन शूरवीर है, तथापि बहुतसे गुड़के ढेरकी 
तुलना मिश्रीकी एक डलीसे नहीं की जा सकती । इसके 
सुनते ही सब सखियां खिलखिला उठी । 

प॒वन-मित्र सत्यव्रत ! कया अब और कुछ सुनना शेष 
रह गया है । में इतना नीच समझा गया ! में मी यह 
प्रतिज्ञा करता हूं कि विवाहके बाद १२ वर्षे तक इस 
अभिमानिनी रूपगार्वतासे वार्तालाप हा न करूंगा । 

सत्य०-मित्र ! तुम्हें इस प्रकारकी कठोर प्रतिज्ञा नहीं 
करनी चाहिये थी, क्योंकि इस बातका प्रमाण कया [के 
उक्त वाक्य अञ्जना हीके कहे हुए हैं। . 
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कता नहीं, मेने अच्छी तरह अपना सन्देह निवृत्त कर 
' लिया है। 
अब दोनों मित्र विषपण-वदन अपने नगरको लोटे। 
एक दूसरेसे विदा हुए । इस प्रकार इस नाटकका एक 
शोकान्त पदौ गिर गया | 
पंचम परिच्छेद । 
30: 


("२ 
विवाह । 


क 
| ~ ~ 


अथा हं कन्या परकांय एव । 
*( अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ ॥ ) 


ज महीन्द्रपुर में बड़ा ही महोत्सव है, 
नगर की शोभा आज देखते ही बनती 
है, स्थान २ पर मनुष्यों के झुंड के झुंड 
एक हर्षोन्मत्त दशामें विह्वल से प्रतीत 
होते हैं । प्रत्येक बाजार फूलों से सजाया 
गया है । घर २ माङ्गलिक गीतों की 
सुमधुर ध्वीन सुनाई पड़ती है । आज राजकुमारी श्री 


[aN 


अञ्जना देवी का शुम विवाह है । बरात रत्नपुर से आनी 
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२२ अञ्जना देवी । 


है, ओहो ! वह देखो कुछ धूल सी उड़ती नजर आरही 
है, देखते ही देखते समस्त आकाश धूल स व्याप्त हो 
गया, भगवान्‌ दिनमणि के दशन दुछेभ हो गए । यह 
कया ! हाँ, अब जाना, यह रत्नपुर के महाराज प्रह्लाद 
विद्याधर के राजकुमार श्री पवन जी की बरात आई है । 
कयां न हो ! पवन एक पवन के समान वेगवाले घोड़े 
जोते इए रथपर सुशोभित हैं, समीप ही एक मात्र बाल- 
सखा मन्त्रपुत्र सत्यव्रत बेठे हुए हैं । सुन्दर २ रथोंपर 
ऋषि लोग भी अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं । महाराज श्री 
महीन्द्रराय जी की ओर से मन्त्री बुद्धिसागर जी प्रबन्ध 
के कार्ये में लगे हुए हैं । बरात की अगवानी की शुभ 
रीति पूरी हुई । बरात को भलीभांति जनबासे में ठहराया 
गया । सेवा के लिए भृत्यां का समुचित प्रबन्ध किया 
गया है । विवाह का शुभ झुहूते आ गया, शुभ लग्न में 
बरवधू वेदिका के पास लाये गए । प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
बेठ जाने पर विवाह-संस्कार आरम्भ हुआ । 

दूसरी तरफ ख्नियां बीणाविनिन्दित मधुर स्वर से 
मङ्गलगान गा रही हैं । अञ्जना की सखी इन्दिरा, लक्ष्मी, 
चसन्त-कुमारी आदि आज अत्यन्त प्रसन्न हैं । यद्यपि 
लक्ष्मी और इन्दिरा सखी के वियोग के कारण कछ उदास 
सी हैं, तथापि वसन्त-कुमारी अत्यन्त प्रसन्न है, क्योंकि 
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विवाह । २३ 
इसको अपनी प्यारी सखी के साथ उसके मनोरञ्जन के 
लिये जाना पड़गा । थह एक अनाथ बालिका है और 
महाराज के अन्तःपुर में ही पली है । 

आहा * कया हा मधुर गान हो रहा हैं, सङ्गीत भी 
संसार में अलोकिक विद्या हे, आय्य इसके पूण ज्ञाता थे। 
साम-गान में निरत सवेदा ईश्वर के ध्यान में मग्न रहना 
अपना ध्येय समझते थ । आहा ! सङ्गीत भी क्या अद्भत 
शक्ति रखता हे, प्रत्येक कठोरतर प्रकृति बाले मनुष्य का 
भी हृदय अपनी ओर आकर्षित कर लेता है । इस प्रकार 
मङ्कलगान होते २ विवाह आरम्भ हुआ । पुरोहित श्री 
इशानदेव जी आज भसन्नाचित्त हैं । वे अपने जातीय 
सङ्गीत की उच्चतापर मुग्ध हें । उनका विचार है, जिस 
जाति में सङ्गीत का आद्र नहीं वह असभ्य और पशु 
समान हे । किसी ने कया ही ठीक कहा हैः- 

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः 

साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः 

अथांत्‌ सङ्गीत ( गान-विद्या ) ओर साहित्य स जा 
हीन हे, वह निस्सन्देह बिना सींग ओर पुच्छ का पशु है । 
हमारे महर्षियो ने सामवेद को जाना, यह हमारा जाताय 
गौरव हे और ईश्वर भाप्ति का साधन भी । 

पुरो०-( वर को सम्बाधन करके ) आजे यह महाराज 
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LE  __ 
२४ अञ्जना देवी । 
महीन्द्रराय के हृदय का टुकड़ा तुम्हें सोंपा जाता है, इसके 
सम्मान का सदा ध्यान रखना तुम्हारा परम कतेव्य है। 
जब यह अपनी सखियों में बेठी हुई हो, तो इसे कर्कशः 
स्वर (कठोर आवाज ) से न बुलाना । प्रत्येक समय में 
सुखी करने की चेष्टा करना । कोई भी धार्मिक कार्य-कलाप 
इसकी सम्मति बिना करना व्यर्थ होगा । प्रत्येक काय्य में 
इसकी सम्मति लेना । इसे केवळ अपनी तुच्छ दासी ही 
न समझना, किन्तु मन्त्री और भित्रका काम भी यह दे 
सकेगी । 

पुरोहित ईंशानदेब जी ने मन्त्रोच्ारण कर के बरके 
हाथ में कन्या का हाथ पकड़ा दिया । कन्या का हाथ 
सात्विक भाव के कारण पसीना २ हो रहा था । पवन 
अपने मन ही मन सोच रहा था (देखो स्त्रियां केसी 
मायाविनी होती हैं, उस समय तो मुझे क्या कहती थी, 
किन्तु अब मुझे ही पतित्वेन स्वीकार रही है । ओफ्‌ ! 
निलेज़ता की भी कोई सीमा होती है) पुरोहित जी ने 
पुनः कहा कि ये आशनेदेव और पंच विद्यमान हैं, इनकी 
विद्यमानता में वेदभगान्‌ के आज्ञानुसार आज यह तुम्हारी 
धर्मपत्नी हुई । 

यह शिक्षा दे चुकने पर अञ्जना देवी को सम्बोधित 
करते हुए पुरोहित जी ने कहाः-- 
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पुत्रि ! आज से तुम पवनजी की अद्वोद्धिनी हुई । 
तुम्हारा कतंव्य हें कि बिना इनकी आज्ञा के कोई भी 
काय्य न करा! स्री का पति ही सब कुछ है। जिन स्नियों 
के हृदयों में पुरुष जाति के प्रति घृणा हे वे कदापि सुखी 
नहीं रह सकतीं । उनका हृदय पुरुष जाति की ओर से 
निरन्तर प्रतिहिंसा की अग्नि से जला करता है। अशान्ति- 
देवी का साम्राज्य उन के हृदयाकाश में उदयोन्मुख प्रेम- 
रूपी चन्द्रकाराहु बन कर ग्रास कर लेता हे, उस लहलहाती 
प्रेम लतिका को मदोन्मत्त हाथी की तरह तोड़ डालता 
है | इनका हृदय सवदा दुःखमय है । पुत्रि ! तुम अपने 
पति को ही गति समझना । आर्य-ललनाओं का इसी में 
श्रय है । जिस घर में दाम्पत्य-भेम की सुरतरक्षिणी बहती 
हो, वह साक्षात्‌ स्वगे हे । वहां विद्या, प्रथुता, लक्ष्मी ओर 
सर्वोपरि सुख विद्यमान हैं, शान्ति की अलाकेक ज्योत्स्ना 
की छटा उस घर में छिटकती है । पुत्रि! पतित्रता खरी 
मन्त्र-यन्त्रो से नहीं, किन्तु प्रेम से अपने पति को आधीन 
रखती है । 

इस प्रकार विद्वद्वर श्रीईशानदेव जी ने वेदिक रीति 
से विवाह कराया । विवाह सानन्द पूण हुआ । कई दिन 


इसी प्रकार आनन्द पूवेक आमोद प्रमोद में व्यतीत हुए । 
एक दिन श्री महाराज प्रह्लाद विद्याधर का आधेक आग्रह 
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२६ अञ्जना देवी । 

देख किझित्‌ खिन्न होकर महाराज महीन्द्रराय जी ने 
यथोचित सत्कार पूवक विदा किया । बरातियों को भी 
अत्यन्त उपहार देकर प्रसन्न किया, सभी भूरि २ वदान्ता । 
को प्रशंसा करते हुए रत्नपुर की ओर रवाना हुए । महा- 
राज महीन्द्रराय पुत्री के शोक से व्याकुल थ, अञ्जनादेची 

को माता भी विरहकातरा अनमनी सी खड़ी रहीं । 


पष्ठ परिच्छेद 
} झर 


विवाह के अनन्तर की बातें | 


CR 


पतिव्रतामय ज्योतिज्योर्तिषान्येन शोष्यते । 
(महावीर चारेतम्‌ | ) 


( सार परिबतनशील है, इस के प्रत्येक पदाथ में 
>” परिवतेन होता रहता है, एक प्रकार से ऐसा 

होना है भी अनिवार्य । समाज, राष्ट, धर्म, 
सिद्धान्त इन सबधे परिवर्तन होता है । यही कारण है कि 
आज हमारे चरितनायक श्री पवनजीके हृदयमें भी विचारों 
का संग्राम मचा हुआ है । आप सोचते हैं कि अझ्जनाके 
सौन्दर्यकी सभी मुक्तकण्ठसे स्तुति करते हैं बही अब मेरी 
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_ ------छछऋऋछऋछाछऋछछछछ  ऋःऋछछ-ननकऋछडजज _ है. | | "' - ॥0॥ 


विवाह के अनन्तरकी बातें । २७ 


भर्मपल्ली हुई है । में भी क्‍यों न उसे देखू, दूसरे हा क्षण 
यह विचार बदल गया । 

संसारमें एसे बहुतसे प्राणी हैं जो कि कतेव्य-पालन 
की अपेक्षा इन्द्रियोकी आराधनाको ही सब कुछ समझते 
हैं, वे तमिकसे लोभके वश हो अपने सिद्धान्तोंकी हत्या 
करते नहीं हिचकते, किन्तु नहीं हमारे पवनभी धीर 
प्रशान्त नायक है । आप अपने कत्तव्य-पथसे हटना नहीं 
चाहते । यही विचारकर अञ्जनासे मिलना तो एक ओर 
रहा, बल्कि अञ्जनाको एक एथक्‌ भवनमें ठहरवाधा । 
कभी उससे मिलनेका भी चित्तमं न लात थे । इस प्रकार 
, कितने ही वर्ष (लगभग ११ ) बीत गये । माता-पिताने 
` पुत्रको बार २ कहा, किन्तु उनकी एक भी न सुनी । 

महाराज ह्राद विद्याधरके यहां एक दासी रहती थी 
इसका नाम तो ललिता था, किन्तु हृदय इसका अत्यन्त 
कालिमामय था । इस प्रकारका प्रसंग कई बार देखनेमें 
आता है कि ऐसे भृत्य प्रायः मुंहलगुवे हो जात हे । 
ललिता भी महारानीके मुंह लगी हुई थी, यह आर भी 
। अञ्जनाको दुःख देनेमे सहायक बनी । 
| ललिताका रंग काला और नाक उपरको उठी हुई, 
दोनों आंखें छोटी, किन्तु चमकती हुई सार्पेणीक समान 
थीं । मूखी ख्नियामें जो २ दुर्गुण होने चाहिये वे सब 
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२८ अञ्जना देवी । 


इसमें थे । अपनको सर्वाधिक बुद्धिमती समझती थी, निन्दा 
स्तुति ही एक मात्र इसका काम था । पूण रूपेण केकेयीको 
दासी मन्थराकी प्रकृति इसम संघटित हाता थी । यही 
नहीं, किन्तु उससे भी एक पग आगे थी । 

बह एक दिन पवनकी माताके पास बैठी हुई थी। 
प्रसड़ चलनेपर वैसे तो अञ्जनाके विषयमें जहर उगलनेम 
कसर रखती ही न थी, किन्तु अबतक स्पष्टता कुछ कहने- 
सुननेको समय न मिला था, बह बहुत दिनसे यह इच्छा 
अपने मनमें लिए बेठी थी सो आज पूणे हुई । महारानी 
और उसमें इस प्रकारसे बातचीत होने लगी। 

महा०-ललिते | हमारा पवन यद्यापे विद्या, रूप, 
सुशीलता आदि गुणोंसे भूषित है किन्तु अज्ञनाके प्रति 
उसकी विरक्तता केसी ? अञ्जना सुन्दरी तथा बिदुषी हे 
और उच्च कुलमें उत्पन्न भी, फिर क्या कारण है कि अञ्जना 
के प्रति उसका ऐसा. व्यवहार है ? मुझे तो बड़ा आश्चर्य 
होता है । 

ललिता-महारानीजी ! आपको ज्ञात नहीं, हमारे 
पवनजी बड़े ही सक्ष्म-दर्शी हैं, सुना है वे विवाहसे पूर्व 
एक बार महीन्द्रपुर गये थे। सम्भव है बहांपर उन्होंने 
कोई ऐसी बात देखी हो जिससे अञ्जनाकी ओरसे उनका 
मन बदल गया हो, मेरी समझमें तो यही आता है। 
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विवाह के अनन्तरकी बातें । २९ 


अन्यथा आर क्या कारण हो सकता हे ? 

महा०-नहीं, लालिता / यह तेरा भ्रम है, में इस प्रकार 
की नीच बात अपने मनभें नहीं ला सकती । वह सचमुच 
देवी हे, उसकी सम्पूर्ण चेशएं मुझे बहुत भली मालम 


>> क्क 


हाता ह । उसके विषयम में एसा कदापि नहीं सोच 


ललिता-महारानीजी ! मैंने जैसा सुना था, आपसे 
निवेदन कर दिया । सच पूछो तो ऐसा करके मैने अपने 
कतेव्यका ही पालन किया है, क्योंकि स्वामीसे अभिंय 
सत्य भी न छिपाए, यह शाख्रोका वचन है। आगे आप 
जैसा उचित समझें वैसा सोचें और तदनुकूल विचार 
स्थिर करें । 

महा०-ललिते ! तो क्या तेरा अब भी यही विचार 
है कि अजना दुराचारिणी है, नहीं २ ऐसा कदापि नहीं 
हो सकता । यह तेरा भ्रम मात्र है । 
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३० अञ्जजा देवी । 
सप्तम परिच्छेद । 


2 या  उजा रा उस 


सखियोंकी बातें । 


क्षण क्षण यन्नवताछुपैति । 
( सुभापितम्‌ ) 


i || षा ऋतु है, भाद्रपदका मास । अंधेरी 
4 | रात्रि, वर्षा रिम-किम २ हो रही हैं। 
40|| आकाशे बूंदोंके साथ कालिमाकी भी 
# | मानो वर्षा हो रही है, गगन-रूपी कृष्ण 
| भेघ-रूपी काला कम्बल आढ हुए 
चुत्‌ ( बिजली ) रूपी राधिकाके साथ आमोद-ग्रमो दमं 
लीन हैं, मानों विरह-वेदनासे संतप्तोंको आर भी दुःख देना 
चाहते हैं, विरहिणी स््रियोंके लिए ये काले बादल काले 
नागका रूप धारण करके विषकी बूंदें बरसा रहे हैं। आओ 
प्रिय पाठक-पाठिक़ाओ! हम आज आपको कुछ अञ्जनाके 
विरहकी झलक दिखाएं । 

एक सजे-सजाए कमरेमें दोनों सखियां अर्थात्‌ अञ्जना 
और वसन्त-कुमारी बैठी हुई आपसमें वार्तालाप कर रही 


Lo ~ [Lo 


>> ~ र 
gi 
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सखियों की बातें । ३१ 
हैं। कमरेमें निस्तन्धता छाई हुई है, जिससे स्पष्ट प्रतीत 
च चे * _N च Nr 
होता हे के वहाँ आर उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं 
| 


nN 


है, बात इस प्रकारसे हो रही हे 

चसन्त-कुमारी-प्यारी बहिन ! मुझसे तो तुम्हारा दुःख 
नहीं देखा जाता । पवनजी यद्यपि विद्वान्‌ हैं, किन्तु 
तुम्हारी आर से यह केसी उदासीनता ! पुरुष जाति का 
अत्याचार स्रिया के प्राते कदापि क्षस्य (मुआफी के 
लायक ) नहीं हो सकता । आज १२ वर्षे होने को आये 
हैं, एक दिन भी दशन न दिए । 

अञ्जना-बहिन वसन्तकुमारी ! तुम ने जो कुछ कहा 
मुझ में प्रेस की अधिकता के कारण ही यह तुम्हारी भावना 
है, अन्यथा पुरुष जाति के प्रति तुम्हारे ये उद्गार कदापि 
न निकलते । बहिन ! में प्राचीन स्त्रियों जसी न विदुषी 
४ ओर न पति सवा करना जानती हूं, किन्तु इतना 
अवश्य हे कि उनके (पति-देव के ) प्रति कहा गया कोई 
भी कठोर शब्द मुझे सह्य नहीं । 

वस०--बहिन ! आजसे में कदापि तुम्हें दुःखी करने 
की चेष्टा न किया करूंगी, जहां तक बन पड़ेगा ढाढूस 
बंधाया करूंगी | बहिन ! तुम पतिपरायणा हो, आज 
बारह वर्ष होने को आए, किन्तु तुम्हारे हृदय में उनके 
' ग्रति तनिक सा भी अन्तर नहीं आया । इसीका नाम 
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बिशुद्ध प्रेम हे । यद्यपि प्रम के विषय म॑ तुमसे कुछ भी 
कहना अनुचित होगा, क्योंकि तुम स्वयम्‌ प्रम का मूर्ति 
हो, तथापि प्रसङ्क-वश कुछ कहती हूं । 

ब्रस मानासक वासनाओं का चक्रवर्ती राजा है, यह _ 
उन में सब से श्रष्ठ हे । इसका सुमधुर तान स हुदयतन्त्री 
झंकारने लगती है । गम्भीर गते शूज उठता है, हृदय में 
उत्साह की नदी प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगती है, 
कठोर हृदयों को भी नम्र बनाने में यह सहायता प्रदान 
करता है | सब के हृदय में इसका कोमल अङ्कर उत्पन्न 
होता है, परन्तु अनुकूल सामग्री पाकर किसी के हृदय में 
बृक्ष-रूप में पछवित, कुसुमित तथा फालित भी हो जाता 
हे । यह ऐसा मनोरञ्जक कुसुम है, जिसकी सुगन्धि 
लेन के लिए प्रत्येक सहृदय लालायित रहता है । यह 
ऐसा देवता है कि जिसकी पवित्र वेदी पर अपने को 
बलिदान कर देने के लिए हजारों तैयार रहते हैं और 
सहस्नों ने अपने आपको बारेदान कर डाला । प्रेमदेब 
की वेदीपर बलि चढ़ जाना एक प्रकार का स्वत्व है; जो 
लाखों में से किसी भाग्यशाली को ही मिलता है । 

प्रेम से उत्पन्न आनन्द का शाब्दिक वर्णन करना 
किकी कल्पना के बाहर की बात है । अनुभवी ही इस 
को अनुभव कर सकता है, परन्तु वणन नहीं कर सकता | 
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बहिन अञ्जना ! तुम इस प्रेम परीक्षा में पूर्ण उतरी हो। 


बहिन ! जिसने अंगूर नहीं खाया कया वर्णन ही मात्रसे 
उसके आउन्द को जान सकता है ? कदापि नहीं । प्रेम 
के सुधा सागर में गोते लगाने वाला ही उस कल्पनातीत 
आनन्द का अनुभव कर सकता है । प्यारी बहिन ! तुम 
धन्य हो !! 

अज्जना--बहिन वसन्त-कुमारी ! यह तेरे निरन्तर 
अध्ययनकाही फल है कि तेरे ऐसे उच्च विचार हैं । तेरा 
कहना सवेथा ठीक हे। बहिन ! में प्रेम की परख क्या जानू । 

वसन्त०-बहिन अञ्जना ! तुम साक्षात्‌ सूतिमती देवी 
हो । बहिन ! में तो प्रमकी यह एक परिभाषा (तारीफ ) 
जानती हूं कि पति-वियोगमें भी जो बसा ही बना रहे, . 
वही वस्तुतः प्रेम है। मैने हर समय तुम्हें पतिके प्रति कभी 
कुवाच्य तो दूर रहा एक क्षणभर भी उदासीन नहीं पाया। 

अञ्जना-बहिन तेरा मुझमें अधिक प्रेम है, यही 
कारण हे कि तू मेरी इतनी प्रशंसा कर रही है, अन्यथा में 
किस योग्य हूं । यह एक स्वरभाविक नियम है, कि जो 
जिसको अधिक प्रिय होत। है, वह उसकी शत-मुखसे 
छाघा किया करता हे । यही बात मेरे विषयमे भी घट 
सकती है, अन्यथा में तो ऐसी... ...हूं कि पति-सेवासे 
भी वश्चित हूं। 
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सन्त-बहिन अञ्जना | तुम हताश न ही) इश्वर 
तुम्हारी अवश्य सुनेगा। सुना है कुमार कभी २ तुम्हारा 
प्रसड़ चलनेपर दीघ निःश्वास भा लिया करते है, इससे 
स्पष्ट है कि इसमें अवश्य काडे कारण है। खुना द कुमार 
किसी युद्धमं जानेवाळे हैं, वहांस छाटनपर आग्रहपूवेक में 
अमुनय विनय कर अवश्य हा इस रहस्यका उळुदन 
करूंगी । आशा है कुमार शीघ्र ही तुम्हें अपन प्रम-दानस 

|! सन्तष्ट करंगे । 

अज्ञना टकटकी लगाकर वसन्त-कुमारीका आर बड़ 
च्यानसे उसकी बात सुन रही थी, वात समाप्त हान पर 
एक दीधे बिश्वास लिया ओर यह करुणामय अलाप इस 
प्रकार समाप्त हुआ । 
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ज 
खुचरितचरितं विशुद्धदेह । 
नहि कमल सघुयाः परित्यजन्ति ॥ 
( सूच्छकटिकम्‌) 


. 0 | तः कालका समय है, मन्द २ वायु अपने 
//| हलके हलके झोकोंसे विकसित नवमलिका 


५0 |राजभवनके अन्तर्गत उद्यानकी शोभा 
३, |निहारने ही योग्य है । वह देखो ! कोई 

| सुन्दरी फूलोंको तोड़ रही हे । दीन भौरे 
की भी क्‍या ही विचित्र दशा है, उधर उस तरुणीके विक- 
सित मुख-कमलका लोभ, इधर वायुसे हिल्लोलित विकच 
कज्ज कलियां अपनी ओर बुलाती हैं । याही बेचारा भ्रमर 
गुनगुनाता भुनभुनाता इधरका मारा उधर फिरता है । 
सोकी एक बात तो यह है कि महाराज श्रीरल्षपुराथी श्वरके 
भवनका पृष्ट भाग जहांपर यह वाटिका स्थित है सर्वाशमें 
नन्दन-काननको तिरस्कृत करता हे । 
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2 टटॅल्सस्लटिपोटलर 


महाराज एक शिलापर बेठ इए कुछ सोच रहे हैं, 
उनकी आकृति से प्रतीत होता है कि मानां सी के आन 
की ग्रतीक्षा में हें । महाराज इस समय साधारण 
वेष-भूषा में बहुत ही भळे लगते है| आहा ! वह देखो 
हमारे चरितनायक श्रीपवन जी भी आरहे हैं । आत हो 
पता जी को साष्टांग प्रणाम किया, महाराज को आज्ञा 
पा नम्रता पूवेक बेठ गए । अत्र इस प्रकार से पिता-पुत्र 
में बातें होने लगी। 
महाराज-पुत्र ! लड्ढे श्वर रावण का पत्र आया हे, जिस 
में लिखा है किसी राजापर चढाई करनी है, सो आप को 
मेरी सहायता करनी होगी । इसलिए पुत्र ! मेरी ओर स 
तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब में इस योग्य नहीं रह 
गया हूँ कि किसी भी युद्ध में सम्मिलित होऊ । 
पवन--पिताजी ! रावण एक वेदज्ञ ब्राह्मण है ओर 
शरीर भी । यद्यपि आजकल उनकी कीतिं में पाहिले की 
अपेक्षा कुछ कालिमा के छींटे लग गए हैं, क्योंकि सुना 
गया हे कि ऋषि लोगों को अब बह अधिक पीड़ा पहुंचान 
लगा है, तथापि हम से सहायता मांगी गइ है, तो एक 
सच्चे क्षत्रिय की भांति हम अवश्य उसकी सहायता करेंगे, 
किन्तु न्याय का गला घोंटन में हम कदापि साथ न दंगे । 
महाराज--पुत्र ! तुम्हारा विचार सर्वथा ठीक है, 
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हन्तु एक बार तो वहां जाना ही पड़ेगा । हाँ, यदि तुम्हे 
उचित जान पड़े तो स्थिति को देखकर ही सहायता करना 
अन्यथा नहीं । 

प्वन--पिंताजी ! आपकी आज्ञा मुझे शिरोधाय्य दै, 
मैँ आज ही प्रस्थान करता हूँ । यदि आप आज्ञा दें, तो 
मन्तरिःपुत्र सत्यत्रत को भी साथ लेता जाऊं । 

महाराज--पुत्र ! सत्यत्रतको अवश्य अपने साथ ले 
जाना, वह तुम्हारा मित्र है और सहायक भी । वह तुम्हे 
छायाकी भांति कदापि अपने से एथक नहीं होने देता। 
तुम्हारे क्षण भर के वियोग में घबरा जाता है । अतः 
उसे अवश्य साथ ले जाना । 

इस प्रकार पिता की आज्ञा ले पवन भवन से बाहर 
निकले । भृत्यु को आज्ञा दी कि सत्यत्रत को बुलावे । 
आज्ञानुसार सत्यत्रत आ गए । कुमार से बोले-“मुझे क्या 
आज्ञा है ? आज्ञा कीजिए; सेवक सदा उपास्थित है।! 


पवन--मित्र ! पिताजी ने आज्ञा दी है कि महाराज 
रावण ने किसी राजा पर चढाई की है। सो मेरी तरफ 
से तुम्हे और सत्यव्रत को जाना होगा । इसलिए भाई ! 
सेना के लिए आज्ञा दी जावे और तुम स्वयम्‌ भी अपनी 


प्रणयिनी से आज्ञा ले आओ । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३८ अञ्जना देवी । 

सत्यत्रत--मित्र ! तुम सदा मुझे उलाहना सा ही 
दिया करते हो, अब त्रैलोक्यसुन्दरी अञ्जना के साथ तुम्हारी 
भी तो खूब पटती होगी । आप भी तो पूण रासेक है 
ओर काम-शा्न के ज्ञाता भी | 

पवन--( मन ही मन एक उंडी सांस लेकर) अस्तु- 
मित्र! अब अधिक देर करने का समय नहीं है । में आप 
की प्रतीक्षा करता हूं, आप हो आइये । 

इस प्रकार सत्यव्रत को आज्ञा देकर पवन अपने मन 
ही मन एक प्रकार का कष्ट अनुभव करने लगे । थोड़ी 
देर के बाद ही सेना भी प्रस्तुत हो गई, इतने ही में सत्य- 
त्रत भी घर से लोट आया । अब दोनों मित्र सेना के साथ 
चल दिये । 

दिन भर चलने पर रात्रेको एक स्थान पर जोकि 
अत्यन्त रमणीय था, पड़ाव डाला । निशानाथ अपनी 
चांदनी फेलाय हुए थे कि इतने में प्रेमीजनों को रुलाने 
वार चकवा-चकवी का करुणाक्रन्दन सुनाई पड़ा । पवन 
बोले "मित्र । यह कोन पक्षी हैं जो इस प्रकार करुणा- 
जनक शब्द कर रहे हैं ?” 


सत्यत्रत-मित्र ! यह चक्रबाक-दम्पाति (चकवा 


चकवी ) हैं, जो प्रकृति के नियम से रात्रि में एक दूसरे 


~ 


स अलग हा जात हे । ये एक भूल भटक शुष्क हृदय 
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वाले को प्रेम का शिक्षा दे सकते हें । मित्र ! वस्तुतः यादि 
दाम्पत्य प्रम का शिक्षा ऊनां हा, ता इन से लेनी चाहिए। 

पवन--मित्र ! यह केसा स्वाभाविक नियम है, मयूर 
मेघ को नृत्य करने लगता है, चकोर चन्द्र-ज्योत्स्नाको 
देख प्रसन्न होता हे, सहृदय काव्यरूपी अमृत से बहती 
हुए वाच्यार्थ विलक्षण व्यंग्याथे स्वरूप रस के आनन्द 
में मग्न हैं, शुष्क वेयाकरण नहीं । उलक सूर्य की प्रकाश 
महिमाका का अनुमान भी नहीं कर सकता, अथच बधिर 
विपश्ची स्वरा का । 

सत्यत्रत-सित्र! तुम्हारा कहना ठीक है । उस 
जगत्पिता परमात्मा की सृष्टि बिचित्र व्यापार है, इसके 
विषय में ( कवयोऽप्यत्र मोहिताः ) कह सकते हैं । 

पवन--मित्र ! भें तुम से एक बात कहना चाहता 
हूं, वह कि आपको स्मरण होगा, किन्तु न जाने आज 
मेरा मन केसा कुछ हो रहा है। मेरा मन कहता है कि 
उसे पूरा धोखा हुआ। 

सत्य०--भित्र ! वह बात तो विश्वास के योग्य न 
थी, और मुझे यह आशा भी आपसे न थी, कि आप 
इस जरासी बात को इतना तूल देंगे । में इसे उस समय 
केवळ एक परिहास किम्बा तत्कालीन उठा हुआ मान- 
सिक उद्वेग-मात्र समझता था । भाई ! आपन भी गजब 
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किया । एक निरपराध अबला बालिका को ईस प्रकार 
व्यथे ही कष्ट दिया | उस हृदय को तन्त्री का अपने से 
पृथक रक्खा, उस नव-मछिका के सुमना की मालका एक 
दम इतना निरादर ! उस हृदय-हारिणी अनुरक्ता रतावा 
इतना अपमान !! आज बारह वषे हा गय आपने सुध 
तक न ली!!! 

बवन--मित्र ! सचश्ुच में उस देवा क सम्छुख सहा 
अपराधी हूं । हा ! मैने अज्ञान-वश उस. प्रमका सूतिक 
अपने हृदय-रूपी सिंहासन पर बेठा कर पूजा केया न को 
वास्तव में मैने यह भारी अमथ किया । यद्यापि मं कदाप 
भ्रम-त्रश स्री-जाति के प्रति अपने हृदय मं छुणा के भाव 
न लाया । तथापि मुझ से जो निन्दर्नाय कार्य्यं हो गया 
है, वह पशुता शून्य नहीं है, इसका मुझे आमरण दुःख 
रहेगा । 

सत्य०-मित्र ! दुःख ओर पश्चात्ताप करनेका आधक 
आवश्यकता नहीं, अब तो वह काम करना चाहिये जिससे 
उस निरपराध सतीको सुख मिले। मित्र ! उस देवीने बड़े 
बड़े कष्ट उठाये हैं । 

पवन-तब आप मेरे लिये क्या सम्मति देते हैं, अब 
युद्धमें सम्मिलित होनेके लिए जा रहे हैं, यह एक भीरुता 


0398९ 


होगी; कि में पुनः घरको वापिस लोटू । 
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सत्य०-मित्र ! इसकी आप चिन्ता न करें, में आपकी 
प्रतीक्षा करूंगा, आप शीघ्र ही उस देवीको सान्त्वना देकर 
आ जा । ऐसा करना कदापि अलुचित न होगा । 

पवन-अच्छा मित्र | जैसी तुम्हारी इच्छा । 

इस प्रकार राजकुमार पचन सत्यत्रतसे विदा हुए, यह 
समय रात्रिका था, कोई १२ बजे रात्रिके अञ्जना देवी 
जिस भवनमें रहती थीं, वहां पहुंच गये । राजकुमार पवन 
का हृदय कांप रहा था, वे उस बड़े अपराधीके समान 
जान पड़ते थे, जो न्यायाधीशके सम्मुख अदालतमें उप- 
स्थित होता हे । अस्तु, यथाकथञ्चित्‌ राजकुमार पवनजी 
ने भवनके अन्दर प्रवेश किया, देखा कि सामने ही 
वसन्त-कुमारी और उसकी प्रिय सखी अञ्जना बैठी हुई 
है । दृष्टि मिलते ही चित्र-लिखितकी भांति निस्तब्ध रह 
गये । कुछ काल पीछे जबकि उद्ठेगजनित भाव शान्त हुए 
तो इस प्रकार वार्तालाप होने लगी । 

बसन्त०-आइये, आज किधरको भूल पड़े, आपके 
दशनोंसे वञ्चित रहते तो आज बारह वर्षे बीत चुके । 
आखिर ऐसा हमारी प्रिय सखीने कोनसा अपराध किया 


च्छ 


हे जिसका ऐसा कठोर दण्ड दिया गया हैं | स्री-जातक 


प्रति इतना अस्वाभाविक असहयोग, यह आप जसे विद्वान 
के लिये बड़ी लज्जाकी बात हे । जब आपके समान 


bd 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


४२ अञ्जना देवी । 


विद्वान्‌ ही इस प्रकारका आदश सवसाधारणके सम्मुख 
रखेंगे, तो सामान्य व्यक्ति क्यों न इसीको आदर्शं मानं । 
उदाहरणाथ कहे देती हूं क्षमा कीजियेगा | जसे राजा नल 
ने जूआ खला था, उसीका आदश कतिपय मनचले नव- 
युवक अपने अन्दर भी घटाते हं ऑर थे अपन हृदयका 
दुबेलताको इस प्रकारकी अमान्य युक्तियां देकर चरिताथे 
करते हैं । क्‍या आप यह आशा रखते हें कि आपका 
यह काय्य दाम्पत्य-मेमके रससे बञ्चित कतव्यच्युत दुबेल 
चरित्र बाले भूले-भटके नवयुवकाको पथ-प्रदशक होगा १ 
कदापि नहीं । 

पवन--वसन्त-कुमारी ! तुम बड़ी विदुषी हो, ओर 
सम्भवतः तुमसे बढ़कर तुम्हारी प्रिय सखी । में युक्ति-वाद 
सेन तो तुम्हें जीत सकता हूँ और न इस प्रकारकी में कोई 
चष्ठा ही करूंगा । में केवलमात्र अपना अपराध स्वीकार 
करता हुआ शान्तिपूवेक तुम्हारी भत्सेनाओं ( फटकार ) 
का लक्ष्य बनना चाहता हुं । 

बसन्त०-कुमार | सुना था, आज आप युद्धमें गये थे, 
किन्तु इस प्रकार अचानक आपका यहां आना विस्मयसें 
खाली नहीं । बिना काय्येके कारणकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । अतः आप यह स्पष्टतया बतलाइये, इतने दिनों 
तक आपके न आनेका कारण क्या है। 
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पवन्‌-वसन्त-कुमारी ! बात तो वास्तवे थह है कि 
एक बार में विवाहस पूर्वे महीन्द्रपुर गया था, मेरी बलवती 
इच्छा थी कि एक बार विवाहसे पूर्वे अजनाको देखूं । 
जब में अञ्जनाके भवनोंके समीप पहुंचा, तो मुझे कुछ 
सखियोंकी वातालाप सुनाई पड़ी जिसमें वरके विषयक 
बात हो रही थी । एक विद्यदपवको प्रशसा कर रही थी 
और दूसरी मेरी, इस पर अजनाके यह शब्द थे कि बहुत 
से शुड़के ढेरकी अपेक्षा मिश्रीकी एक डली कहीं अच्छी 
होती है । उसी दिन मैंने यह कठोर प्रतिज्ञा की, कि में 
बारह वषे तक अञ्जनासे कदापि न बोळूंगा । यही कारण 
है कि में इतने दिनों तक अञ्जनाकी ओरसे उदासीन रहा। 
आशा है तुम मेरे सन्देहोंको निवृत्त करोगी । आज अचा- 
नक आनेका यही कारण है । 

चसन्त०-(अञ्जनाकी ओर देखकर ओर हंसती हुई ) 
तब तो महाराज ! आपको अवश्य धोखा हुआ । ये शब्द 
हमारी अञ्जनाके कदापि नहीं हो सकते। उस दिन हम 
सब समवयस्का ( हमउम्र ) सखियां बेठी हुई परिहासमात्र 
मनोविनोदके लिये करती थीं आर य शब्द पुरोहित 
इँशानदेवकी पुत्री लक्ष्मीके थे जोकि श्रीअञ्जना देवाका 
स्वाभाविक चिढानेके लिए कहे गये थे । कुमार | प्रथम 
आपको इस बातका निश्चय तो कर लेना चाहिये था। 
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यदि आप ऐसा करते तो क्यों व्यथ हमारी सखाको इतने 
दिन विर्हाश्निमें जलना पड़ता । 

पबन-बसन्त कुमारी ! मेरा हृदय इसीलिथ आज झुझ 
अपराधी होनेके लिये कह रहा था | अंब में क्या करू भूल 
हो गई, तुम्हारी सखीका मैंने दिल दुखाया हे, इसलिये 
जो कुछ भी तुम मुझे दण्ड देना उचित समझो दो, में उसे 
सहषे स्वीकार करूंगा । 

बसन्त०-कुमार ! आपने कहा हे जा तुम उाचत 
समझो, दण्ड दो । मेरा तो इस विषयमें यह मत हे कि 

मलुष्यके प्रत्येक कार्थमें भूल होना अनिवाय्ये हे, अथात्‌ 

इश्वरके ही समस्त काय्य इस दोषसे मुक्त होते हैं मलुष्यके 
नहीं, यदि इतनेपर भी आप दण्ड लेना ही चाहते हैं, तो 
में कोन होती हूं, जो दण्ड दूं, हमारी प्रिय सखी न्याया- 
धीश (जज ) है, वही आपको यथार्थ दण्ड देगी । 

ऐसी कहती हुईं बसन्त-कुमारी अञ्जना देवीके निषेध 
करनेपर भी बाहर चली गई । अञ्जना व्रीडावनतवदना 
सुग्धासी खड़ी रही, अब अवसर पाकर पवनजीने इस प्रकार 
बातें करनी आरम्भ कीं । 

पवन-प्रिये ! तुम मुझे जो कुछ भी दण्ड देना चाहो, 
दे डालो, में उसे सहनेके लिये प्रस्तुत हूं । 

अञ्जना-महाराज ! मुझे इस प्रकार क्यों लज्जित करते 
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हैं, परन्तु हां, मुझे एक बात ओर कहनी है, वह यह कि 


आपने युद्धसे केवल भेरे लिए हौ लोटकर अच्छा नहीं 
किया । यह कार्य्य क्षत्रियोचित नहीं हुआ । आप जैसे 
गम्भीरको इतनी तरलता दिखानी उचित न थी। | 

पवन-प्रिये ! तुम सच्ची क्षत्राणी हो, क्‍यों न तुम्हारे 
मुखसे ऐसे शब्द निकरें । में युद्धमें गया था सही ओर 
अब शीघ्रही पुनः जा रहा हुं। आज आकस्मिक कहे 
ऐसी घटनाएं हुईं जिनके कारण विवश होकर मुझे आना 
पड़ा । भ्रिये ! झ्ुुझ कायर न समझो, किन्तु हृदयके अंदर 
एक विशेष प्रकारका उद्वेग हो गया था, वही विवश कर 
मुझे यहां तक ले आया, अन्यथा युद्धके बाद भी तुमसे 
मिल सकता था । 

हस प्रकार उनके प्रेममय अनेक कथोपकथन हुए, 
जिनको लिखकर हम यहां पाठक-पाठिकाओंका समय 
व्यथमें ही नष्ट करना नहीं चाहते। झुक्तभोगी पाठक-पा- 
ठिकाएं जिनमें कि एतद्विषयक हमसे कहीं बढ़-चढकर 
सहृदयता, विदग्धता तथा सुकुमारता हे, वे उनके उस 
चिरवियोगके सम्मिलनका अच्छा चित्र अपने हृदय-पट 
पर चित्रित कर सकेगी । 
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भाग्यकी करतूत । 


नरं वामारम्भः कमिव न विधाता प्रहरति । 
( चण्डकोशिकम्‌) 


[स] सारम किसी मनुष्यके हार्दिक भावोंको 
|| जानना कुछ सरल नहीं है। यह एक 
र कठिनतर समस्या है, कोई उपरसे 
| उदास चरित तथा साधु प्रतीत होता 
| हे, किन्तु हृदयकी ईश्वर ही जाने । ऐसा 
मनुष्य मनुष्यकी पदवीसे कहीं बढ़ा हुआ 
होता है, जो सबतः एक जेसा हो । 

ललिता की प्रकृति भी इश्वर ने कुछ ऐसी ही बनाई 
है । बोलने में अत्यन्त मधुरिमा है, ऐसा मधुर वाक्य 
विन्यास कहीं अन्यत्र न पाइयेगा । इसका खभाव दूसरे 
को दुःखी देखकर प्रसन्न होने का है । संसार में ऐसे 
अनेक होते हैं जो दूसरे के सुख को नहीं देख सकते, 
यद्यापि परमात्मा ऐसों की मनःकामना पूर्ण नहीं होने देते 
इसीलिए यह समस्त संसार बचा हुआ है, अन्यथा एक 
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दिन में जसी २ प्रबल इच्छारं उनकी हुआ करती हैं इस 
के नष्ट होने म॑ कोई सन्देह न रह जाए । 


~ 


आज ललिता श्री महारानी जी से कुछ घुटघुट कर 
बात कर रहा ह, लक्षण अच्छे नहा दाख पड़ते, आइये 
हम भी आपको उसके प्रपञ्च का कुछ परिचय कराएं, 
बातें इस प्रकार से हो रही हैं।-- 

ललिता--महारानी जी ! ओर भी कुछ सुना है, 
देखो न, में उस दिन आप से कही न थी कि सम्भवतः 
अञ्जना के विषय में पवन जी चरित्र-विषयक सन्देह 
रखते हैं । यही कारण है कि अञ्जना के प्रति उनका इतना 
उदासीनता पूर्ण व्यवहार है | आज में अञ्जना के भवनों 
में गई थी, उसकी धूतो सखी बसन्तकुमारी ने मेरी बड़ी 
आवभगत की और कहा कि उस दिन युद्ध में जाने से 
पूवे पवन जी अज्ञना के भवनों में आये थे । अब कुमार 


ने अपना भूल को खाकार कर ल्या है, पवन जा का्‌ 


युद्ध में गये हुए चार मास के लग भग हो गया है, 
अञ्जना को चार मास का गभे हे । मेरी तो बुद्धि काम 
नहीं देती, क्या कभी यह भी सम्भव है ! 
महारानी--ललिते ! तू तो एक साथ ही बहुत कुछ 
कह गई । मुझे विश्वास नहीं होता कि पवन जी युद्ध के 


३ 


समय वीरोचित सत्साहस को न दिखाकर इस प्रकार खण 
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जा 
बने । मेरे अनेक बार समझाने बुझाने पर भी जब अञ्जना 

की ओर से कुमार का भाव उदासीन ही रहा, तो इस 
बात का मुझे केस विश्वास हो कि कुमार युद्ध में जाने से 
पू्े अञ्जना के पास गए होंगे । 

ललिता--महारानी जी ! यह सब उसकी धूता सखी | 
वसन्तकुमारी का पाजीपन है, किन्तु हम लोगों की आंखों 
में धूल झोंकना कोई ऐसा वैसा काम नहीं । 

महारानी जी ! श्री महाराज से इस विषय में अलु- 
मति ले लेनी उचित होगी, क्योकि काय्यं करने से पूरे 
विचार लेना अच्छा होता है, ताकि परिणाम में सुखदाई 
हो । वह देखिये, महाराज भी इधर ही आरहे हैं। देखते 
ही देखते महाराज भी आ गए, अब इस प्रकार से बातें 
होने लगीं । 

महारानी--महाराज ! कुछ वसन्तकी भी खबर है, 
आपके यहां क्या कुछ हो रह हे । सुना है, अञ्जना को 
चार मास का गर्भ हैं, उसकी मकारा सखी वसन्त-क्ुमारी 
कहती है कि युद्धमें जाने से पूर्वे कुमार अञ्जना के भवनों" 
में आये थे, हमें तो इस बात का विश्वास नहीं होता । 

महाराज--हे ! यह क्या !! सर्वनाश !!! क्या चार 
मास का गभे है, और मुझे अबतक पता न चला, अवश्य 
कुछ दालने काला है, क्योंकि पवन की प्रकृति बड़ी गरम्भार 
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है, बह कदापि इस वात को पसन्द नहीं कर सकता कि इस वात का पसन्द नहा कर सकता कि 
युद्ध के समयमें भोग की लिप्सा करे। यह सब उन धूतोओं 
का पाप-रहस्य हैं, उनको एक दम भवना स निकाल दिया 
जाए, अन्यथा निन्दा है । 

महारानी--जो महाराज की आज्ञा । आप उचित 
समझें तो महीन्द्रपुर उसके पिता को भी पत्र डाल दिया 
जाए, क्योंकि कहीं ये धूताएं वहां जाकर झठ़ी-सच्ची न 
लगा दें । 

राज-तुमने जो कुछ कहा सब ठीक हे, में अभी 
पत्र डालता हूं। ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। अब द्र 
रने की कोडे आवश्यकता नहीं । 

महाराज इस प्रकार कहकर चल दिये, अब रानीने 
आज्ञा दी, कि उन दोनोंको उपस्थित किया जाए। ठालता 
अपने चित्तमें प्रसन्न होती हुई चली आर अञ्जनाक महा 
में जा धमकी । वसन्त-कुमारीने देखत हो कहा- आथां 
बहिन ! अब तुम बड़ी कृपा करने लगी हो, जा कि इस 
प्रकार जल्दी जल्दी दशन दती हा । 

ललिता-तुम दोनोंको श्रीमती महारानीजॉन स्मरण 
किया है, शीघ्र ही चलना हांगा । _ 

वसन्त०-क्यो, आज यह आकस्मिक शांप्रता केसा ! 
अस्तु बेठो, कुछ खा पी लो, तब चलती ९ । तुम्ह उह 
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पदास स इड बढा था कि नहीं क्या काम हे? सुश काम हैं ? झुझ 
आशा है तुम्हें इस बातका पता अवश्य होगा । 
ललिता-बहिन वसन्त-कुमारी ! में सत्य कहती हूं कि 
मुझे कुछ भी इस बातका पता नह । 
अज्ञना-बहिन वसन्त-कुमारी ! तुम्हारा स्वभाव व्यथ 
प्रत्येक काममें तर्कना करनेका पड़ गया है । जब माताजी 
बुलाती हैं, तो चरनेमें आनाकानी केसी । युरुजनाका 
आज्ञाको बिना ननु नच किये मानना हमारा परम कतेव्य 
है । चलो, जल्दी चलें । 
वसन्त०-नहीं बहिन! मैंने तो श्रीमती महारानीजीकी 
आज्ञा उछड्ठनकी कोई बात नहीं कही । ऐसा करना | 
महापाप समझती हूं । एक आय्ये-बालिकाके हृदयमें गुरु 
जनोंकी आज्ञाके प्रति कदापि अवहेलनाका भाव नहीं आ 
सकता । उनका वैदिक धम्म उन्हें इस कारकी कुशिक्षा 
नहीं देता, प्रत्युत ( मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचाय्येमान्‌ 
पुरुषो बेद ) की शिक्षा देता हे । 
इस प्रकार बातचीत होनेके बाद वे सब श्रीमहारानी 
जीके महलोंकी ओर चलीं । अञ्जनाका चित्त कुछ खिन्न 
था, वह अपने मनमें सोचती थी कि यह भी अनिष्ट होने 
की सूचना देता है। जगदीश्वर मेरे प्रणश्चरको प्रसन्न रक्खे, 
जबसे युद्धमें गये हैं, एक भी पत्र नहीं आया, यद्यपि समय 
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MR De 
समयपर पत्र डालनेका वचन दे गये थे । वे गर्भेक्री सूचना 


से कितने प्रसन्न होंगे । इसी भान्ति वह अपने मानसिक 
सङ्कर्प-रूपी मनो-मयूरको प्रसन्न करनेमें लगी हुई थी कि 
श्रीमहारानीजीका भवन भी आगया । ये तीनों अंदर गई। 
अकस्मात्‌ श्रीमहारानीजीके क्रोधारुण नेत्र देख अञ्जना 
अत्यन्त विस्मित हुईं, क्योंकि इससे पूर्वे उसने महारानी 
जीको ऐसी दशामें कदापि न देखा था । अब इस तरह 
बातें होने लगा --- 

महा०--क्यो री वसन्त! कया यह ठीक हे कि 
अञ्जना गर्भवती है? तूने इस बातकी मुझे सूचना क्यों न 
दी? अञ्जना जो भी अच्छा अथवा बुरा काम करे, उसका 
उत्तरदायित्व केवल मात्र तुझपर ही है, क्योंकि तू इसकी 
सखी है और हर समय इसके पास रहती है। 

वसन्त०-महारानीजी ! आपने जो भी कुछ कहा सब 
ठीक है, किन्तु राजकुमार पवन यह कह गये थे कि कदा- 
चित्‌ गर्भे रह भी जाए, तो जबतक में न आऊ, तबतक 
इस बातकी किसीको सचना न देना, क्योंकि ऐसा करनसे 
अञ्जनाके चरित्र विषयमे सवसाधारण सन्देह करने लगग । 
यही कारण था कि मैंने श्रीमतीजीको अभीतक इस शुभ 
सम्वादको रचना न द! । 

महा०-मुझे तो इस बातका पवैश्वास नहीं हाता के 
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पवन ऐसा करेगा । वह अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि तथा व चार- 
शोळ नवयुवक हैं। और यह युक्ति इस सत्यके सामने 
कोई मूल्य नहीं रखती कि बारह वर्षषक तो राजकुमार 
पवन अञ्जनासे वातोलाप भी न करे, अथच युद्धके समय 
में इतनी घनिष्ठता पैदा कर जाए । भला ऐसी बातोंपर 
भी ईश्वरने जिसे बुद्धि दी है, वह विश्वास कर सकता हे! 
बसन्त०-महारानीजी ! क्या आपका अभीतक पूण 
रूपसे यही विश्वास हे कि पवनजी नहीं आये थे ? अब 
हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे आपको विश्वास 
दिलाया जाय, विशेषकर ऐसी दक्यामें जबकि श्रीमतीजी 
का हमपर पूर्णरूपेण अविश्वास है । 
महा०-धूताओ ! मुझे घोखेमें डालना चाहती हो, 
किन्तु यह तुम्हारे किये न वनेमा । बस अधिक लबड़॒धोंधों 
मत मचाओ | में कुछ सुनना नही चाहती, एकदम भरे 
भवनोंसे निकल जाओ; क्योंकि तुम्हारे यहां रहनेसे हमारी 
निन्दा होती है । 
वसन्त०-महारानीजी ! अब हम अबलाएं कहां जाएं, 
आप ऐसा न करें, किश्वित्‌ गाम्भीय्येसे काम ठे । ऐसे 
समय शीघ्रता करनी अच्छी नहीं, यद्यपि हम चली जा- 
एंगी, क्योंकि अब हम अबलाओंका क्या जोर है, तथापि 
घेय्येसे काम लें । 
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सहा०-धूत * मरो आज्ञाका इतना अनादर ! तेरा 
इतना साहस !! मुझसे ही श्रष्टा !!! चल हट, मेरे सामने 
से हट जा, थे तुम्ह जरा देर भी यहः देखना नहीं चाहती, 
में तेरे लम्बे व्यार्यानको सुननेके लिए प्रस्तुत नहीं । 
अञ्जना-माताजी ! क्षमा करो, जबतक आपके पुत्र 
आएं, आप हमें न निकालें, उनके आनेपर सत्यासत्यका 
निर्णय हो जाएगा । माताजी! आपसे में हाथ जोड़कर 
प्राथना करती हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिये । में आपकी 
पुत्रीके . समान हूं। अपनों पर कोई भी इस प्रकारका 
व्यवहार नहीं किया करता । 
हा०-अब में अधिक कुछ भी सुनना नहीं चाहती, 
रे प्रति जो मेरे आदर ओर दयाके भात्र थे, वे सब घृणा 
गैर क्रोधरूपमें परिणत हो गये । बस अब यादि अपना 
भला चाहती हो तो एकदम यहांसे चली जाआ । 
अञ्जना-आपकी आज्ञा शिरोधाय्ये, किन्तु यह आप 
मुझपर अन्याय कर रही हैं । 
महा०-हट कहींकी कुलटा ! 
इस प्रकार धक्का देकर अञ्जभा ओर उसका सखका 
' महलासे बाहर निकाला । उस समयको दशाका वणन 
करना हमारी सामथ्येके बाहरकी बात है, किं अज्ञनाक 
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दिलपर क्या २ गुजर रही होगी। उसका हिन्दूः या ही उसकी हिन्दूम्मके 
प्रति क्या कुछ श्रद्धा होगी । वह आय्येःलरूना उस कठोर 
तर परीक्षामें उत्तीण हुई थी; जो कि अत्यन्त भयावह थी। 

राजभवन से बाहर निकल दोनों सखिया आत साधा- 
रण वेश-भूषामें नगर के बाहर आई, क्योंकि राज्यभर मे 
उन्हें रहने की आज्ञा न थी। अब दानां साखया निरुद्देश्य 
जड़ल की ओर रवाना हुई । यह समय मात काल का था, 
चलते २ दोपहर हो गया । भगवान्‌ सुवनभास्कर अपना 
प्रखर किरणों से संसार को संतप्त करने लग) अब दाना 
सखियां एक वट बृक्ष के नीचे बैठ गई आर वातालाप 
इस प्रकार होने लगी! 

बसन्त०--वहिन अञ्जना ! देखो न जिस आय्य 
वैदिक थम्भे के पुरोहित श्री इशानदेवजी इतना डार 
हांका करते थे, मेरी तुच्छ बुद्धि मे ता वह अत्यन्त सङ्का 
है, तुम्हे उसी सङ्कीणता के कारण कितन कुछ कष्ट सहन 
पड़े हैं । 

अज्जना-- नहीं बहिन ! तुम्हारा यह विश्वास निभूल 
है, किसी व्यक्ति विशेष की भूल को धम्मे की स्धीणेता 
बताना कदापि उचित नहीं । 

इस प्रकार अनेक संशयोच्छेदी सत्परामशे होने के 
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अनन्तर व दाना साखया [देन भर सूख-प्यास का कष्ट 


सहन करता चलता रहा, रात्रे को एक बृक्ष क नीचे पड़ 
अनाथ सा रहा । 

SCID 
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दशम पारच्छेद । 
>-7२७.५८---- 
दुःखपर दुःख । 

४0६ 

अहो दुनिवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌ । 
( कादम्बरी ) 


| ) कृति का कोतृहलोत्पादक व्यापार सहृदय 
//| मनुष्य के हृदय पर गहरा प्रभाव डाले 
॥| बिना नहीं रहता । इस में नये २ परि- 
# | चतेन होते रहते हैं, किन्तु चाहिए देखने 
. | बाली आंखें | आज जो सुमन अत्यन्त 
>| मनोरम दिखलाई पड़ते हैं, कल माली 
उन्हें तोड़ डालेगा । सूर्य का प्रकाश पुञ्ञ तम को विनष्ट 
करता है, किन्तु रात्रि के आगमन पर सब फोका पड़ 
जाता है । यही दशा दिन में निशानाथ की है । तात्पये 
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यह है कि मनुष्य के लिए विपत्तिया की सामना करना 
एक ऐसा भाव है जो कि उसका महल बढ़ा देता हैं । 
प्रत्यक मनुष्य अपने जीवन में कर्मी न कभी विपत्तिया 
का मी लक्ष्य बनता ही है, किन्तु उन में निज साहस न 
खो बैठना ही सवे शरेष्ठ है ऑर सफलता की पथ-प्रदर्शक 
भी । आज हमारी चरितनाथिका त्रा अञ्जनादेची को भी 
उन्हीं कठिनाइयों में होकर शुजरना पड़ रहा है, किन्तु 
आप भी अपने गाम्भीय्यांदि गुणां का परिचय दिये 
जा रही है | 

महाराज महीन्द्रराय जी अंपने भवन के एक सजे 
सजाए कमरे में बैठे अपनी रानी से बात कर रह हैँ । 
वातीलाप इस प्रकार से हो रही है 

महाराज- प्रिये ! कया किया जाए, मेरी तो बुद्धि 

एम नहीं देती, बड़ी काठिन समस्या दै; मुझे तो सहसा 

इस पत्र पर विश्वास नहीं होता, कही किसी शु की ही 
तो रचा यह षड्यन्त्र नहीं । 

महारानी--महाराज ! मुझे तो इस में तानिक भी 
सन्देह नहीं रह गया कि यह रत्नपुराधीश के हाथ का 
लिखा पत्र नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर ठीक ठीक मिलते हे 


~ कळी 


हा ! मेरे खोटे भाग्य !! मुझे अञ्जना से कदाप | 
आशा न थी। 
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महाराज--परिये ! अञ्जना एक अत्यन्त सुशीला और 
सु'शाक्षता बालिका है, सहसा इस बात को मानने के लिए 
म प्रस्तुत नहा [के वह एसा काम करेगी, किन्तु रत्नपुरा- 
धीश को वातां पर किस प्रकार से अविश्वास लाऊ । 

ये बात हो ही रही थीं कि इतने में एक दासी दौड़ी 
आहे, महारानी जी को हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगी, 
कि “बाहर दो ख्रियां खड़ी हे; जो कि आप से मिलना 
चाहती हैं (स्मरण रहे यह दासी अञ्जना के बाद की 
रखी हुई है अतः यह अञ्जना को नहीं पहिचानती )। 

महारानी--जाओ, उन्हें यहां बुला लाओ | 

दासी आज्ञा पाकर चली गई, इतने ही में दो युब- 
तिया को साथ में लिये आ पहुंची । आगन्तुकाओं ने 
झुककर प्रणाम किया ओर महारानी के मुख की ओर 
टकटकी लगाए खड़ी रही । उनके देखने के भाव से प्रकट 
होता था, मानों दया की भिक्षा चाहती हैं | इसपर महा- 


रानांन कहा? 


महारानी-अञ्जना ! तुम मेरे सामनेसे चली जाओ। 
क्या तुझे मुंह दिखलाते लज्जा नहीं आती १ निलेजताका 
कोई सीमा होती है । मुझे तुझसे यह आशा न थी कि तु 
एसी निकलेगी ! हा इश ! आय्य-ललनाआकि कतेव्यका 
इतना अपमान !! मुझे तेरे देखनेमें भी लज्जा आती है । 
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बसन्त०-महारानीजी! अञ्जना पूणरूपेण निर्दोष है, 
यह अनुचित भावना अपने हृदयसे आप निकाल दीजिये। 
कुमार पवनके आनपर आपको स्पष्ट विदित हो जायगा, 
कहीँ ऐसा न हो कि आपको पीछेसे पछताना पड़े । 

महारानी-वसन्त! तू क्यों व्यर्थे बकबक कर रही दै, 
तूने ही इसका सर्वनाश किया है; इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं । बस, अब में अधिक नहीं सुनना चाहती । यद्यपि 
अञ्जना मेरी इकलौती पुत्री है, तथापि स्नेहको में कतेव्य 
के सामने तुच्छातितुच्छ समझती हूं । 

महाराज्ये ! क्यों तुम व्यथ इनसे विषाद करती 
हो, मेरे यहां प्रापियोंके लिये खान नहीं, अतएव में अपनी 
पापिनी सन्तानके साथ भी वही व्यवहार करूंगा जो कि 
साधारण प्रजाके साथ करता आया हूँ, इस लिये में आज्ञा 
देता हुं कि बिना किसी प्रकारका नलुनच किये तुम यहां 
से एक दम चली जाओ । 

वसन्त०-महाराज ! इम निर्दोष हैं, आप एकदम 
हमारे साथ ऐसा व्यवहार न कीजिये । जबतक पवनजी 
युद्धसे ना लोटे, तब तक हमें आश्रय दीजिये । उनके आने 
पर सब समस्या हल हो जायगी । महाराज ! हम अबला 
आश्रय हीना कहां जाएं १ 

महाराज-मैं अब कुछ भी सुननेको तैयार नहीं, अतएव 
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तुम यहसि शीध ही चली जाओ। | यहांसि शीघ्र ही चली जाओ । . 

इस प्रकार वे बेचारी दीना विवण्णवदना विपत्तियोंकी 
मारी अपने पिदृशुहसे भी ताड़ित तथा अपमानित होकर 
निकाली गई । 

सायङ्कालका समय है, भगवान्‌ थुवनभास्कर अविचल 
परिश्रमके पश्चात्‌ विश्राम लेना चाहते हैं | पक्षीगण अपने 
घोसरमें लोट रहे हें, वह देखो, अन्धकारने चारों ओर 
अपना प्रभुत्व जसा लिया, अब दीना चक्रवाकीकी दशा 
अत्यन्त शोचनीय है। 

हमारी चरितनायिका अञ्जना अपनी प्रिय सखी 
वसन्तकुमारीके साथ चली जा रही हे | मुखपर एक प्रकार 
की आभा उदासीनताकी लिए झलक रही है। सन्नाटा 
छाया हुआ है । इस प्रकार निस्तब्धताको भङ्ग करते हुए, 
वसन्त-कुमारी बोली? 

वसन्त०-बहिने अञ्जना ! यह क्या हुआ। मुझ तुम्हार 
पिताजीसे यह आशा कदापि न थी, और तो सब जाने 
दो, कमसे कम तुम्हारी माताको तो इतनी निष्ठुरता न 
करनी चाहिए थी । बहिन! सच ता बात यह 
भाग्यके प्रतिकूल होने पर सभी प्रतिकूलाचरण करन लगत 
हें । किसी कविने ठीक ही कहा हैः 

“'त्रातिकूलतासुपगते हि विधो 
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६० अञ्जना देवी । 
विफलत्वमेति 7 द्विकलत्वमेति बहुसाधनता” | 
अस्तु-विपत्ति आ पड़ी है, अब इसके सहन करनेमें 
ही कल्याण है, अन्यथा नहीं । 
अञ्जना-प्यारी बहिन! तुम मेरे लिये ही न इतने कष्ट 
झेल रही हो, में बड़ी नीच हूं । बहिन! तुम ड़ी विदुषी 
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हो, मुझे समय समय पर अच्छी २ शिक्षा देती रह हो। 
इन शिक्षाओंसे मुझे बड़ी सान्त्वना मिलती है । बहिन ] 
सच तो यह है कि तुम मेरी निष्कारण बन्धु हो | में सच 
कहती हूं, न जाने तुझ बिना अब तक में जीती भी रहती 
या नहीं, मुझे तो इसमें भी सन्देह ही है । 
वसन्त०-बहिन अञ्जना ! तुम व्यथं ही मरी इतना 
छाघा करती हो । में तो किसी योग्य भी नहीं, हाँ, तुझ 
जैसी विदुषी सखीको पाकर में अपनेको धन्य अवश्य 
समझती हूं । बहिन ! इस समय विपत्तियांका सामना करन 
के अतिरिक्त अन्य दूसरा उपाय ही नहीं । 
अञ्जना-बहिन ! तुमने टीक कहा, में बिपत्तियोंका 
आह्वान करती हूं । देवी आपदा ! तुम्हारा सुस्वागत हे! 
कमेवीरॉकी तुम आराध्य देवी हो । विश्वके पुङ्गवोंकी तुम | 
सहायक रही हो । भगवति! तुम धन्य हो ! तुम्हारे चरणां . 
की बलिहारी । यादि शिशिर कालमें इस विश्वमे पाला न 
पड़ता, ग्रीष्ममें प्रखरतर किरणांका ताप न तपता और 
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वर्षामें मेघोके जलबिन्दु रूपी तीव्र तीर न बरसते, तो 
अभीतक धुवनोंके भव्य भवन न बनते और हम इनके 
लिये ना तरसते । उदर क्षुधाकी ज्वाला-माला हमें संतप्त न 
करती, तो कृषि कहांसे होती ? हमारी मेधाका विकास 
कहांसे होता ? ' 

वसन्त०-अञ्जना बहिन ! तुम ठीक २ समझी हो, 
बिना विपत्तियोंके किसीने भी अपने इष्टको प्राप्त नहीं किया 
संसारमें दीप्ति पहुंचानेके कामें भगवान्‌ भास्करको हिम- 
मेघोने क्या २ विघ्न न पहुंचाए, परन्तु अरुणका कया कर 
लिया, प्रत्युत स्वयम्‌ ही नष्ट-भ्रष्ट हो गये । बहिन अञ्जना ! 
हमारी भी इस विपदू-निशाका कभी न कभी अवश्य ही 
अन्त होगा, हमारे जीवनाङ्गणमे अवश्य सुप्रभात होगा। 
बाहिन ! घबरानेकी कोई जरूरत नहीं । 

अ०-धसन्त बहिन ! तुमने बहुत ठीक कहा है, जिसका 
आरम्भ हैं उसक्का अन्त भी अवश्य होगा, यह बात नि- 
ससन्देह है । किसी कविने ठीक ही कहा हैः 

सुखं हि दुःखाननुभूय शो भते | 
घनान्धकारेष्विव दीपदानम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दुःखका पूणे रूपसे अनुभव कर ठन पर हैं 
सुखका अनुभव होता है, अन्यथा नहीं; जसे थन अन्धः 
कारमें दीप दर्शन; अथात दिनमें उसकी कोई शोमा नहीं। 
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स आहा 
इसलिए आज्ञा हे कि हमारा भविष्य भी अच्छा ही हांगा । 
इस प्रकार वातीलाप करती हुई, दोनों सखियां चली 
जा रही थीं, एकाएक भयङ्कर गजना सुनाई पड़ी । दाना 
कडे दिनकी भूखी थीं, निशा अन्धकारमय थी । मेथोंके 
झुंडोने उस पर ओर भी अन्धकारका दृश्य भयङ्कर कर 
दिया । बन्य पश्चुओंके भयोत्पादक शब्द सुनाई पड़ते थे । 
तिस पर भी वे दुःखी अबलाएं कई दिनकी भूखी-प्यासी 
चली जा रही थी । माग कण्टकाकीण था आर टदा-मंदा 
भी । जबकि स्वयम्‌ अपना हाथ भी दिखलाई नहीं पड़ता 
था, तब मार्गकी भली कही । भाग्य मनुष्यको नाना 
प्रकारके चक्रम देता है, अपनी विचित्र २ लीलाएं दिख- 
लाता है, किन्तु साहसी “मनस्वी कार्योर्थी गणपति न 
दुःखम्‌ न च सुखं’ के अनुसार निज लक्ष्य पर पहुंचनेकी 
चेष्टा करता है । यही नहीं किन्तु अनेकशः बाधाओंका 
व्यतिक्रम करके सफलता भी प्राप्न कर लेता है। दोनों 
सखियां चली जा रही थीं, मार्मका कुछ भी पता न था, 
इतनेमें वसन्तङुमारी बोलीः-- 
वसन्त०-बहिन अञ्जना ! अब किसी एक स्थान पर 
ठहरकर आराम कर लेना ठीक होगा, क्योंकि न जाने 
बिना मार्गे कहां चली जाएँ । 
अज्जना-बहिन वसन्त ! तुम्हारा कहना यद्यपि ठीक 
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किसी एक स्थानपर ठहरना उचित नहीं जान पड़ता । 
इस प्रकार दोनों सखियां चली जा रही थीं, कि 
अकस्मात्‌ एक गड्डमें गिर पडी, एक तो कई दिनकी भूखी 
दूसरे अचानक गिर पड़ने पर कुछ चोट भी आईं, इस 
कारण कुछ देरके लिये दोनों बेहोश हो गई । थोड़ी देरके 
बाद जब अञ्जनाने चेतना लाभ की, ता उसने जाना कि 
उसके चारों ओर बिच्छु और अन्य विषेले जन्तुओके फिरने 
का शब्द भतिक्षण बढ़ता जा रहा है । 
प्रथम अञ्जनाने चेतना लाभ की । अब थोड़ी देरके 
बाद चसन्तकुमारी भी होशमें आई ओर अञ्जनाको पुकारा 
उत्तर पा प्रसन्न हुई, किन्तु इतनेहीमें एक भयङ्कर शब्द 
हुआ और कोई भारी वस्तु उस जगह गिरी । अञ्जनाने 
घे्येके साथ कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ है, अवश्य 
ही यह सिंह होगा, इसके खा लेने पर हम दुःखस तो छूट 
जाएंगी, यह कह ही रही थी कि बोल उठी-“बहिन यह 
तो एक वृक्षकी शाखा है जो कि प्रचण्ड वायुवेग (आंधी) 
के कारण टूट पड़ी है । अब शनेः २ वायुने मेघोंको अपने 
प्रबल वेगसे छिन्न भिन्न कर दिया, चन्द्रदेव भी अब अपनी 
ज्योत्खासे निरव प्रकातिको आह्वादित करने लगे ॥? दोनों 
सखियां शाखा का आश्रय लेकर ऊपर आई ओर रास्ता 
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६४ अज्जञना देवी । 
लिया । 
बनके भयावह और कठिन मागेको समासत कर अब वे 
ऐसी जगह पहुंच गई जो कि प्रथमसे कहीं अच्छी है। इसी 
भांति चलन पर उन्हें सामनेकी तरफ एक झोपड़ी दिख- 
लाई दी । | 
कष्टोंकी भी कोई सीमा होती है । जिन कष्टोंको बड़े २ 
चैय्येशाली नहीं सहन कर सकते, उनका सामना होते ही 
घबरा जाते हैं, उन्हींका इन दीन अबलाओंको लक्ष्य होना 
पड़ा है। मनुष्य किसी आशा ही को चित्तमें लेकर कठिनतर 
काय्यमें प्रदत्त हो जाता है, पुत्रके भावी आनन्दकी मधुर 
आशासे माता प्रसवकालीन दुस्सह वेदनाको सहन कर 
लेती है। परमात्मदर्शनकी लालसासे एक तपस्वी अपने 
शरीरको सुखा देता हे । 
अज्ञनाके चित्तमें भी अपने पतिके प्रति हार्दिक प्रेम 
है, यही कारण है कि वह अब तक इतनी दुस्सह यातनाओं 
को झेल रही हे । विषय-वासनाओंकी वृप्षिके लिये ही जिस 
की उत्पीत्ति होती दै, वह नीच मेम है । बह निन्‍्ध और 
दूषित समझा जाता है। निर्व्याज प्रेम बाह्य उपकरणोंकी 
कुछ भी परवाह नहीं करता, प्रेम-पथसे प्रयाण करते समय. 
वह आई हुई बाधाओंको कुछ भी नहीं समझता, विम्नोंको 
देखकर वह मुसकरा देता है; क्योंकि इन सबको उसके 
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दुःखपर दुःख । ६५ 
सामने हार माननी पड़ती सामने हार माननी पड़ती है । प्रेमी अपनी दशाकी कदापि 
नन्दा नहीं करता ओर न अपनी मूर्खतापर आकोशबि- 
कोशकी बोछार किया करता है । 

अञ्जना यद्यपि आत्मीय जनोंसे बिताड़ित हे, तथापि 
अपनी दशामें मस्त है; जो भी काडे कष्ट आता है धीरता 
के साथ उसका सामना करती है, सहनशीलताकी परा- 
काष्ठा हे । अब ये दोनों सालियां उस झोपड़ीके पास 
पहुंचीं जिसकी भतीक्षामें यहां तक आई थीं । कुटियामेंसे 
एक तपस्वी निकला, जिसे देखकर इन्होंन भक्तिपूर्वक 
प्रणाम किया । अपने योगबलसे वह सब कुछ जान गया 
और उनको अपनी पर्णशालामें ले गया, बेठाया और फल 
उनको खानेको दिये । कई दिनकी भूखी थीं, इश्वरको 
धन्यवाद दिया ओर बड़े प्रेमसे उनको खाया । पुनः तप- 
स्वीने कहा: 

तपस्वी-पुत्रियो ! मुझसे किसी भी बातके कहनेको 
कोई आवश्यकता नहीं, में सब कुछ समझ गया हूं । तुम 
कुछ दिन यहां रहो, जबकि उपयुक्त समय आएगा में 
तुम्हें जानेकी आज्ञा दे दूंगा । बेटी अञ्जना ! तू चिंता न 
कर, तेरे गभेसे एक अत्यन्त प्रतिभाशाली बालक उत्पन्न 
होगा । तुम किसी प्रकारकी चिंता न करो । यहांपर ही 
अपना घर समझ कर रहो । यद्यपि यहां कन्द मूलादैके 
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९५. 


अतिरिक्त अन्य कोई किसी प्रकारकी खाच सामग्री नहीं 
मिलती, तथापि ज्ञे सब तरहकी तुम्हारी सुविधाक लिये 
चेष्टा करूंगा । | किट 
अब वसन्त-कुमारी ओर अञ्जना इसी आश्रममें रहने 
लगीं। इस समय इनका जीवन अत्यन्त सरल रीतिसे 
व्यतीत होता था । दिन भर ता तथा सुनिजना 
की गवेषणापूर्ण वैदिक खोज ओर वेदिक जानका आनन्द 
लूटती थीं । कई राजष अपनी धर्मपत्नियों सहित बानप्रस्थ 
धम्मेका पालन करते हुए अपने जीवनको अत्यन्त सारश्य 
युक्त व्यतीत करते थे । यहाँ दोनोंका जीवन बहुत ही 
आनन्दपूर्वक बीतता था। अञ्जनाको अपने प्राणेश्वरकी 
स्मृतिके अतिरिक्त अन्य कोडे मानसिक कष्ट न था। 
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पू स्मृतिः । ६७ 
एकादश परिच्छेद । 
पूवे-स्मृतिः । 


विचित्ररूपाः खळु चित्तवृत्तयः । 
( किरातांजुनीयम्‌ । ) 


(Fe ) ५ मनाथके उत्तरकी ओर एक जहाज लहर 
:)) ||| डाले खड़ा है, डेक पर एक नवयुवक 
El | सधुद्रको बड़ा उत्सुक्रतासे निहार रहा 
2 | हे । समुद्रमें अत्युच्च तरङ्गे अटखेलियां 
i Rn र | कर रही हैं । हमारे नवयुवकके हृदयमे 
4 भी समुद्र-तरज्ञोंसे बढकर तरङ्गे उठ रही 
हैं। युबाका चित्त अत्यन्त चश्वल जान पड़ता है। यह 
और कोई नहीं, हमारे चरितनायक राजकुमार श्रीपवनजी 
, हैं । वह देखो, मन्त्रिपुत्र सत्यप्रत भी आपके पास आगये, 
अब आलाप इस प्रकारसे होने लगाः-- 
पवन-मित्र ! आज अज्ञनाको मैंने स्वम्नमें देखा है, 
किन्तु अच्छी दशामें नहीं । जिस समय मैं उससे विदा 
होने लगा था, उस समय उसने कहा था कि प्राणनाथ ! 
कहीं गर्भ रह गया, तो मेरे लिए एक बड़ी कठिन समस्या 
उपस्थित हो जायगी । इस लिए न जाने मेरा चित्त केसा 
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Fo 
कुछ होरहा है । मित्र! ऐसी दशार्मे क्या करना चा ? 
सत्यत्रत-महाराज ! आप कह रहे थे कि मैंने अज्ञना 
को खभमें देखा, किन्तु वह अच्छी दशामें न थी, आपने 
जिस दशामें देखा, यद्यपि आपको मानसिक कष्ट अवश्य 
होगा तथापि कह डालिए । 
पवन-मित्र ! मेने उसे देखा कि बह अत्यन्त रुग्णा 
है, और मुखपर पीतताने अड्डा जमा रक्‍खा हे । शरीरपर 
कोई आभूषण नहीं, प्रत्युत वख भी जीणे-शीणे पहिने 
हुए हैं । आतेस्वरसे कहती है, “हृदयेश्वर ! अब तो इस 
दासीको दीन दीजिये, यह अन्तिम समय हे । 
सत्य०-मित्र ! क्या बताऊँ, खम वास्तवमें अच्छा 
नहीं; मेरा भी हृदय थड़कने लगा है, जबसे इस खम्नको 
सुना है, परन्तु महाराज ! कभी २ ही स्वम सत्य होते हैं, 
अन्यथा झूठे ही निकलते हैं। अतः अधिक घबरानेःकी 
कोई आवश्यकता नहीं । रही बात कतेव्यकी, सो मेरी . 
सम्मतिमें युद्ध अब समाप्त हो ही गया, घर शीघ्र ही चलना 
चाहिए, देर करनेकी आवश्यकता नहीं । 
पवन-मित्र ! यद्यपि में भी सर्वथा खमको सत्य नहीं 
मानता, किन्तु मेरा चित्त यह कह रहा है किः 
अवितृप्ततया तथापि मे, 
हद्यं निर्णयमेव धावति । 
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पू्वे-स्मातिः । ६९ 
इसलिए आप सेनाको लेकर धीरे २ आ जाइये और 


ESOS SSDNA RN 


` में अभी एकाकी ही जाता हूं; क्योंकि हृदयकी दशा कुछ 


विचित्र सी हो रही हे । 

सत्य०-मित्र | सेनाका आप ध्यान छोड़िये और अब 
शीघ्रता कीजिये, अब विलम्ब केसा ? 

इस प्रकार पवनजी सत्यत्रतसे विदा हुए और रत्नपुर 
का रास्ता नापा। जेसी जेसी तरह घोड़ा दौड़ता-कूदता 
पवनसे बातें करता जाता था, पेसे पैसे हमारे. पवनजीके 
मनमें भी विचार-रूपी घोड़े दौड़ रहे थे। बनकी शोभा 
और पवनजीके सैनिक वेशसे डरकर भागते हुए मूगोका 
दृश्य भी विचित्रतासे खाली नहीं था, किन्तु हमारे चरित- 
नायकका ध्यान इस ओर कहां, वे तो एक दमसे चिन्ताओं 
का लक्ष्य बने हुए हैं । 

मनुष्य अने जीवनमें नाना प्रकारके कष्टोंको झेलता 
है, किन्तु जब प्रेमपर आ बनती है. तो उस दशामें जो कष्ट 
होता है, उसे सहृदय ही जान सकते हैं | पवनजीके हृदय 
में लगी हुई हे और लगे भी कयां न; क्योकि आपके पास 
अनुभवी हृदय है औरं उसके अनुकूल साधन भी | 

कुमार पवनजी रल्रपुर पहुच ता सहा, किन्तु अञ्जना 
के. मिलनेकी अत्युत्कट इच्छा उन्हें बचन किए डालता 
थी । आप प्रथम अञ्जनाके भंवनोंको गये; किन्तु बसे 
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AAAS 


निराश होकर लौटना पड़ा । अब अपनी माताजीके 
समीप आए, तो वहां भी अञ्जना दिखाई न दी, चित्तमें 
अधीरता प्रथम हीसे थी । मातासे पूछा कि “अञ्जना 
कहां है !” 
महाराना-पुत्र ! अञ्जनाका कया करोगे, उस चरित्र | 
भ्रष्टाका मेरे सामने नाम न लो, उसने तो हमारे इतने बड़े 
उच्च कुलको करुङ्कित कर दिया । पुत्र ! मेरे सामने पुनः 
उस करङ्किनीका नाम न लना । 
पत्रन--माता ! आप यह कया कह रही हें, अञ्जना 
और कलङ्क! नहीं २, माताजी यह कदापि नहीं होसकता, 
यादि बिना मेथोंके बृष्टि हो जाय और _पाषाण-शिलापर 
पुष्प लग जाएं, तथा खय्येमण्डल पश्चिममें उदित हो, तो 
भी में तो उस सतीके चरित्रमें सन्देह तो दूर रहा, उसकी 
भावनामात्र भी चित्तमें नहीं ला सकता । अञ्जना वास्तव 
में सती है, उसके विषयमे कोई दोषोड्ावना न करनी 
चाहिये । 
महा०-पवन! तू तो कभी उसके पास भी नहीं गया, 
फिर अञ्जनाके विषयमे तेरी इतनी श्रद्धा क्‍यों ? पुत्र ! 
अञ्जना ओर उसकी सहेली वसन्त-कुमारी दोनों ही पापिनी 
हैं, जब तक उनका पाप छिपा रहा तब तक तो यहां रहीं। 
किन्तु पाप सदाके लिये नदीं छिप सकता। मैंने एक दिन 
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ललिताको उन्हे बुलानेके शिये भेजा था ! वे आई, किन्तु 
अञ्जनाको देखते ही मेरा माथा उनका । 

पवन०-माताजी ! आप शीघ्रता कीजिये। अञ्जना 
इस समय कहां है, सुझे बतलाइये । आपके माथा ठनकने 
के कारणको में नहीं समझ सका, उसे शीघू ही. कह 
डालिये । भेरे चित्तमें न जाने क्यों एक प्रकारकी घबराहट 
सी है, आप शीघ्र ही उसे दूर कीजिए । 

महा०-पुत्र ! संक्षेपमें यह है, कि मैंने देखाकि अञ्जना 
गर्भवती है, अतः उन दोनोंको मैंने राज्यस निकल जाने 
की आज्ञा तेरे पिताकी सम्मतिस दे दी ओर वे यहांसे 
चली गई । 

पवन-माताजी ! आपने बड़ी भयङ्कर भूल की । वह 
नितान्त निर्दोष थी । कमसे कम मेरे आते समय तक तो 
आपको प्रतीक्षा करनी चाहिये थी । हा ! उस निरपराध 
सतीको आपने व्यर्थ ही कष्ट दिया । ज्ञात होता है कि इस 
भूता ललिताने ही सर्वनाश कराया है । हा ईश! उस 
साधवीको मेरे ही कारण यह कष्ट हुआ । यद्यपि वह 
प्रथमसे ही इस बातकी शङ्का करती थी, किन्तु मैंने न 
माना । उस विचारशीला बिदुषीने आने वाली विपत्तियों 
पर प्रथमसे ही बिचार कर लिया था । ह 

महारानी इन रहस्य-मय शब्दोंको सुन समझ गई कि 
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बड़ी भयंकर भूल हुई है ओर इसका प्रतिकार सहजमें 
होने वाला नहीं । महारानीने कुमारको बहुतेरा समझाया 
कि अजनाके अनुसन्धानके लिये भूत्योंको भेजते हैं, किन्तु . 
पवनजीने एक न सुनी । भूखा प्यासा घोड़ेपर सवार हो 
चल दिया और महेन्द्रपुरका रास्ता लिया । 


7S 


NN 
हादश पारच्छद । 
४-२... 2.5 
आशांकुरका उदय 
१0: 
अन्तःकरणतत्वस्य दस्पत्याः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्धिरिकोऽयमपत्यसिति कथ्यते ॥ 


( उत्तररामचरितम्‌ । ] 


(ना | h रतवर्ष की उत्तर दिशाकी घाटीमें एक 

$) प्राचीन तपोभूमि है। यह स्थान अत्यन्त 
रमणाय है। चारों ओर ऊंचे २ पर्ब॑तोंके 
|| शर्खरे खगे-मागेप्रदर्शक है । उनके 
'| सहारे शनेः २ चढी हुई कोमल लतिकाएं . 
मानों खे पहुंचनेका प्रयत कर रही हैं | 
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शांकुरका उदय । ७३ 


~~~ 


तरुन इन पवेतांका, ऐसा सजाया है, मानो ऋतुराजकी 
अगवानी करनको प्रस्तुत हुए हैं । उनकी. शाखाऐ सुग- 
न्थितः पुष्पांसे लदी हुई, मानो पुष्पाञ्जलि समर्पित कर 
रही हैं | पहाड़कि मध्य मदशमें पतितपावनी श्रीगङ्गाजी 
कलकल. निनाद करती हुई प्रकृतिकी: निरवता तोडती 
प्रवाहित हो रही हे । गङ्गाजीका जल अभी हिमालयके 
उच्च शिखरसे उतरा हे, ऐसा निमेल औरः निर्विकार हे, 
जस परमात्मासे नवीन विकसित जीवात्मा होता है। जब 
तक संसारको मलिनता जीवात्माको नहीं व्यापती, वह 
अपने परमापिताके समान बिशुद्ध होता है। अभी गड्भाजीको 
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' सांसारिक सभ्यताका स्पशे नहीं हुआ हे, अतएव जल 


हिमकी भांति स्वच्छ और सुमधुर हे । ज्यों २ गङ्गाजी 
आगे २ बढती जाती है, त्यों २ प्रवृत्ति-मागके जीवोंकी 
भांति जलमें मलिनता आती जाती है । 

श्रीगङ्गाजीके किनारे पर महर्षियोंके आश्रम बने हुए 
ह, वेद्मन्त्रोंके उच्चारणसे दिशाएं प्रतिध्यनित हो रही हैं। 
एंग समूह आश्रम यत्र-तत्र बिहार कर रहा है । मुनि” 
पलक परस्पर ,शास्रचर्चा कर रहे हें, कोई व्याकरणकी ' 


3 ~ ~ : 
वाङ्गः सुन्द्रताका प्रतिपादन कर रहा है, कोई बालक 


न्यायशास्रकी प्रो युक्तियों द्वारा महर्षि व्यासदेवजी (उत्तर 
| भीमांसाकार ) की बड़े नग्न शब्दोंमें समालोचना कर रहा 
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है। अन्य महर्षि उनकी इस चचाको दनोद साधन 
समझ कर सुन रहे हैं | 
यह स्थाम जो हम ऊपर कह आय हैं। इतना सनोरम 
और नयनाभिराम है कि जिसका सुप्र्माका वणेन करना 
उसकी निन्दा करना नहीं ता क्या हे । एक स्थान पर 
अञ्जना आर वसन्त कुमारा दाना बंदी बात कर रहा ह; 
समीप ही एक बालक क्रीडा कर रहा है । बातें इस प्रकार 
हो रही हैं 
बसन्त-वहिन अञ्जना ! तुभ इतना चिन्तित क्‍यों 
रहती हो ? यद्यपि में इस बातको मानती हूँ कि तुम्ह बड़ 
बड़े कष्ट उठाने पड़े हैं, किन्तु उदासीनता उचित नही । 
देखो न इश्वरने तुम्हे एक खिलांना दिया है, तुम्हें यत्र 
पूवक इसका पालन-पोषण करना चाहिये । 
अज्ञना--बहिन वसन्त ! तुम्हारा कहना ठोक ह, 
में बहुत चेष्टा करती हूं, किन्तु में अपने हृदय से अबतक 
उस मानसिक कष्ट को न हटा सकी, जो कि लाञ्छन 
जनित है | बहिन ! यद्यपि में अनेक बार इस बात की 
चेष्टा करती हूं कि इस प्रसङ्ग को भूल जाउं, किन्तु थुलाए 
नहीं भूलता । हां, इस बात को मुझे पूणे आशा है कि 
इसमें मुझे सफलता अवश्य होगी । बहिन ! तुम मरे लिए 
ही इतने कष्ट सह रही हो, बहिन ! मैंने ऐसा तुम्ह कात 


~~ 
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सा सुख दिया है । 

वसन्त--बहिन ! तुम मुझे बार २ ऐसा कहकर लज्जित 
न किया करो । तुम मरी अभिन्न हृदया सखी हो । मैंने 
तुम्हारे लिए कौन ऐसा काम किया है, जो तुम मेरी व्यर्थ 
ही इलाघा करती हो ? में तो किसी योग्य नहीं, में इस 
बात के लिए सदा चेष्टा करती हूं, कि तुम्हें सदा प्रसन्न 
देखूं, किन्तु तुम उदास रहती हो, ईश्वर शीघ्र ही तुम्हारी 
इस उदासीनता को दूर करें । 

अज्जना--बहिन तुम्हारी अभिलाएं उच्च हैं, यही 
मुख्य कारण है कि तुम मेरे लिए इतने कष्ट सह रही हो। 
तुम्हारा हृदय परदुःखकातर हे । में तुम्हार कारण सत्य 
कह रही हूं, जीवन धारण किए हूँ । तुम्ही मेरे जीवन 
रक्षण में कारण हो, अन्यथा न जाने क्या कुछ होता । 
ईश्वर तुम्हें बनाए । हि 

वसन्त--वहिन ! तुम्हारा वक्तव्य निरा अतिशयाक्ति 
अलङ्कार का ठीक उदाहरण है। में तो इसमें भी अपना 
सौभाग्य समझती हूं कि तुझ सी विदुषी को पाकर कितना 
कुछ ज्ञानोपाजन कर चुकी हूँ | इस से बढकर इस संसार 
में और क्या लाम हो सकता है कि इस अनित्य और 


~ 


च त, ..*») €> 
मलवाही शरीर के बदले एक अविनाशी आर शान्ति-प्रद्‌ 


पदार्थ परापत हो जाए । में तो तुम्हारे साथ रहने से अपने 
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को पूण रूपेण धन्य समझती हूं । 

ये दोनों सखियां इस प्रकार से अपनी बातों में संलग्न 
थीं । समीप बालक महाबीर क्रीड़ा कर रहा है । अभी 
पूणे रूप से पेरों से चलना नहीं आता, किन्तु बातों के 
बीच २ में माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित अबश्य 
कर लेता है | 

बालकों की क्रीड़ा भी केसी. मनोहारिणी ओरं सुख 
प्रद्‌ है । इसका आनन्द प्रत्येक माता पिता ही जान॑ सकते 
हैं, सन्तानहीन नहीं. | तोतली भाषा में असपष्ट शब्दावली 
कितनी मधुरिमा को लिए हुए होती है । वे हृदय हारिणी 
चेष्टा मनुष्यों के हृदयाङ्गण में बिना. उदित हुए. नहीं 
रह सकतीं । जिस घर में इनका कोलाइल होता: हैं, वह 
स्वर्गाय तथा अमन्दानन्दप्रद है। विशुद्ध हास्य जिसमें 
अभी संसार की माया का कुछ भी प्रवेश न हो पाया' है, 
पीयूषवर्षी तथा हर्षातिशये के सरोवर में मानस-मराल को 
प्लावित कर देता हें। 

अब हम पाठकों. का ध्यांन दूसरी ओर आकर्षित 
करना चाहते हैं । वह देखिए एक विमान आ. रहा? है। 
इस में एक खरी ओर दूसरा पुरुष है, इनके आतिरिक्त अन्य 
तीसरा कोई नहीं । पुरुष की आयु से प्रतीत होता हे! बह” 
अघड है, खरी की आयु का सौन्दर्यातिशयः के ' कारण 
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काई पता नहीं ठग सकता । हम विनोदार्थ इनके आलाप 
का पाठको के सम्मुख रखना चाहते हैं । यह आलांप इसे 
प्रकार से हो रहा हैः 
धुरुष--प्रिय ! देखो न महाराज प्रह्माद विद्याधर प्र 
कसी विपत्ति आई है। उधर अञ्जना का कोई पता नहीं 
इधर कुमार पवन जी मी उसकी अन्वेषणा के लिए कहीं 
चलते बन । भिये मेरा तो विचार है कि नौचों को कभी 
मुह न लगाए । सुना जाता हे, इन विपत्तियों को हाने 
वाली एक सूखे दासी है | सुना हे पवनजी की माता ने 
' इसी के कथनाचुसार अञ्जना को निर्वासित किया है । 
ख्री--प्राणनाथ ! आपने जो कहा ठीक है । में 
पूणे रूपेण अञ्जना को जानती हूं । बंसी सुशीला लड़की 
मेने नहीं देखी । हां, आपने जो दासी के विषय में कहा 
सो ठीक है। देखो न, उस दिन में आपके साथ रतनपुर 
गंई थी । में तो उसी समय उसकी भोंडी सूरत देखकर 
पहिचान गई थी कि यह कोई साधारण दासी नहीं, उसे 
की सपिंगी की आंखों के समान चमकती आंखें कितनी 
भयङ्करता को लिए हुए थीं । मुझे अब भी जब कभी 
स्मरण हो आता हे रोमाश्च हो जाता हे । पत्रन की माता. 
गं इतनी विदुषी होकर यह कया किया कि बिना गम्भीर 
| बिचार किए ही उसकी बातों पर विश्वास ले आई । 
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BE काकी 


कक Doe 

पुरुष--भिये ! तुम्हारा यह कहना उचित नहा कि 
बह इतनी विदुषी है, उस से क्या एसी भूर हुई । में कहता 
हूं, मनुष्य और गलतियों का इतरां ( कलेवर ) कहना 
एक ही बात है, अर्थात्‌ स्वभावतः इस से भूठ हात. है । 
हां, उनका संशोधन कर लेना आवश्यक ६ हा परमात्मन्‌ 
उस बेचारी निरपराधिनी की कया दशा दागी ! बड़ी 


कठिन समस्या हैं । 
स्री-नाथ * देखा न, उढ वष से भी आधक समय 


हो गया । इतने दूत भेजे अब तक काई पता न चला, बढ़े 
दुःख की बात है । ऐसे दूर्ता का रखन से लाभ ही कया 
` व्यर्थ ही प्रजा को पीड़ित करें, अथच यदाकदा काये 
आ पड़े तो उसे सम्पादित न कर सके । 
पुरुष-प्राणेश्वरि ! तुम ने जो कुछ कहा सब ठीक हैं, 
कन्तु राजाओं को फिर भी दूत रखन ह। पड़त ह, क्यांके 
महाराजा लोग स्वयम्‌ तो जाकर शु्रदश का निराक्षण 
परीक्षण कर ही नहीं सकते, यही कारण हैं कि उन्ह यह 
सब कुछ करना पड़ता हे । हां, ऐसे अकमेण्य दूता को 
दण्ड अवश्य देना चाहिये जो असावधान, दोघेडय़ा 
कामी तथा लोभी हॉ | 
इस प्रकार आपस में बातें हो ही रहीं थीं, कि पुरुष 
कहा “देखो न शिये ! वे दो खियें कोन हैं जो परस्पर 
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बातें कर रही हैं । समीप ही एक बालक खेल रहा है ! 
आओ यहां पर तनिक विश्राम लेकर फिर चें । ऋषियों 
की ज्ञानचची सुनने का भी अतर्कित अलभ्य लाम होगा। 

खली-नाथ ! आपने ठीक कहा, कुछ विश्राम अवश्य 
कर लेना चाहिए । ये लड़कियां ऋषियों की प्रतीत होती 
हैं, किन्तु महाराज ! यह क्या, ये दोनों काले% वस्न कयां 
पहिने हैं ? 

पुरुष-प्रिये ! संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं, 
जिसे कोई न कोई दुःख न हो । किसी असह्य शोक के 
कारण ही इन्होंने ऐसा किया होगा | चलो चलकर पता 
तो लगाएं; कि इन कें दुःख का क्या प्रधान कारण ह 
और हम कया इनको सहायता कर सकते हैं । कदाचित्‌ 
हम से इनकी सहायता बन पड़े, में सदि ऐसा कर सका 
तो अपने को धन्य समझगा । 

ख्ली-नाथ ! आपने ठीक कहा, दुखित की सहायता 
अवश्य करनी चाहिए । क्षत्रियां का यही मुख्य कतेव्य 
भी हे जो अपने इस प्रधान कर्तव्य का पालन नहीं करता 
वह क्षत्री नहीं । F हू 

 बुरुप-मिये ! यह तुमने अच्छी मन ! यह तुमने अच्छी ओर शाख़ाइुमादेत 

% उस समय में काले वस्त्र धारण करना शोकका चिन्ह 

समझा जाता था। 
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बात कही ओर मुझे निज कतेव्यका स्मरण भी दिला 
दिया। ऐसा करके तुमने आय्यललनाओंके कतेव्यका 
पूणरूपेण पालन किया हे । हमें. इनके पास जाकर इनकी 
दशाका अनुसन्धान जरूर करना चाहिय, शायद हम इन 
की कोई सेवा कर सकें, क्योंकि शक्षत्री' शब्दका अथ. 
हे, दुःखसे रक्षा करना । यदि कोई क्षत्री ऐसा नहीं करता 
तो वह कदापि क्षत्री कहलानेका दम नहीं भर.सकता । 
बह दम्भी. हे ओर आत्म-वञ्चक भी | इसालिए शीघ्रता करो। 

स्री--हां महाराज! चलिये, जहांतक हो सक इनकी 
सेवा करनी चाहिये | देखो न. महाराज ! बालक जो इनके 
पास ही खेल रहा है; केसा सुन्दर प्रतीत होता हे? इसके 
सुनहरे केश ओर दीघे ललाट तथा मनोरम दशनपंक्ति 
स्पष्ट बता रही है कि यह किसी महाराजाका वंशधर है । 
बिना गन्धसृग कस्तूरी ओर बिना मानसरोबरके हंस तथा. 
विना सज़नके साधु-कमे होना जैसा कठिन है, बैस ही 
अन्य कुलम , ऐसे. बचस्वी तथा प्रतिभाशाली. बालकका 
होना भी. असम्भव है । 

इस प्रकार यह दोनों स्री पुरुष बातें करते हुए. यहां 
पहुंच इनका विमान बहां उतरा । उसके उतरनेके शब्द 
से दोनों सखियां चकित हो गई और उसी ओर निहारने 
लगीं । पुरुषके समीप जानेपर आंखें चार हुई । ऐसा होने 
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पर ऋषि पुत्री उस अपरिचित पुरुषके साथ चिमट गई 
और पुरुषकी भी अविरल अश्रुधारा बह निकली । यह 
करुणामय दशा थोड़ीसी देर बाद समाप्त हुई । एक दूसरे 
से पृथक्‌ हुए । । 

पाठकोंको आश्रये होगा कि यह कौन अजनबी है, 
जिसका इस प्रकारसे सम्मिलन कराया । हम पाठकोंके 
आश्चर्यको दूर किये देते हैं । यह पुरुष और कोई नहीं, यह 
अञ्जना देवीका मामा तथा हलुमानपुरका राजा प्रतिसरया 
(प्रीति सूर्य १) है । जो इनसे विमानमें बैठी हुई खरी बातें 
कर रही थी, वह आपकी अद्धाङ्गिनी श्री महारानी रबि- 
सुन्दरी है ये सखियां वसन्त और अञ्जना हैं, तथा 
बालक महाबीर । 

इस प्रकारके आकस्मिक सम्मिलनसे जो आनन्द 
अञ्जना और प्रतिस्यीको हुआ वह वर्णनातीत है और 
सहृदय हृदय संवेद्य भी । अञ्जनाके नेत्रॉसे अश्ुधाराका 
प्रवाहं अविरल रूपसे बह रहा था, यह स्वाभाविक नियम 
हे कि विपन्न मनुष्यकी जब किसी आत्मीयसे भेंट होती 
है, तो अनेक चेष्टाएं करनेपर भी वह अपने हृदयात 
दुःखोत्पन्न अश्रुओंको नहीं रोक सकता । अब दुःखका 
आवेग जब कुछ कम हुआ, तो इस प्रकारसे बात हनि 
लगीं।-- 
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८२ अञ्जना देवी । 

प्रतिसरयी-- पुत्री ! हम इस समय तेरे सम्बन्धे 
बातें कर रहे थे, पुत्रि ! तूने बड़ा कष्ट उठाया, किन्तु 
आशा करता हूं कि इतना सब कुछ हाच पर भा पबनके 
प्रति तुम्हारे चित्तम तनिक भी विरक्तता न आई हांगा । 
पुत्रि ! अपने वित्तमें पबनके प्रति उदासानताका झरा भा 
स्थान न देना । 

रविसुन्द्री-हां, पुत्रि ! जसे तरे मामाने कहा हैं, उसी 
लक्ष्य पर रहना प्रत्येक आवय्य-बालाका कतेव्य हैं, आय्य- 
ललनाका प्रेम कोई ऐसा वेसा नहीं होता । विपात्तिके आ- 
वरणसे बह ढका नहीं जाता । देखो न शारदा ज्यांत्स्ना 
क्या कभी काले वस्नके आच्छादनसे ढकी जा सकती है! 
कदापि नहीं । इस प्रकार सदा सभ रहने वाला ही विशुद्ध 
प्रेम है । हां, पुत्री अञ्जना ! यह दूसरी कोन हे! 

अञ्जना-मामीजी ! यह मेरी बाल्यकालकी प्रिय सखी 
चसन्त-कुमारी है, अभी इसका विवाह नहीं हुआ । यह मेरे 
साथ सदा ही छायाकी भांति रहती हे । इससे मेरा बड़ा 
हित-साधन हुआ है । यह बड़ी विचारशाला ओर विदुषी है। 

प्रतिस्रयो-शृुत्री वसन्त कुमारी ! में तुमसे बड़ा सन्तु 
हुआ । इस प्रकार अपनी विपदू-ग्रस्त सखीका साथ देकर 
तुमने अपने कऋतव्यका पूर्णरूपण पालन किया हे । 

यह बातें हो ही रही थीं के इतनेर्म हमारे महावारः 


2 .५५४ PY 
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आशांकुरका उदय । ८३ 
जीने लपककर पतिस्यीका चरण पकड़ लिया और धोती 
भी । मतिस्योने कहा कि यह बालक किसका है ? मुझे 
बड़ा प्रिय लगता है । ३स पर अञ्जना कुछेक लजित हुई, 
तब वसन्त-कुमारी बोली । 

वसन्त०-महाराज ! यह बालक अञ्जनाका है और 
इसके कारण अञ्जनाको इतना कष्ट उठाना पड़ा । 
ये बातें हो रही थीं, कि इतनेमें ऋषि महाराज भी आ 
गये । इन्होने राजाका अतिथिसत्कार किया और राजाने 
ऋषिसे बिदा मांगी, और अञ्जना और बसन्त तथा महा- 
बीरको ले अपने नगरको प्रस्थान किया । 
I 


ध्य्श्ल््चख्िः:ःः० ० 
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त्रयोदश परिच्छेद । 


--चस्स्य्यवा करू 


अञ्जनाकी खोज । 
——— AB 
मधुकरो मालतीं प्रेक्योभिनवरसास्वादलस्पट; 


कुतस्तामनासाव्य स्थितिं करोति । 
( प्रियद्शका । ) 


(~ तः कालका सुहावना समय है, पक्षियोंका 
दरव बहुत ही भला बोध होता है। 
| बनका दृश्य नयनाभिराम ओर मनमोहक 
॥ १७ | तथा शान्ति-प्रद प्रतीत होता हे । इस 
छ |दृश्यको देख कौन ऐसा है; जिसके चित्त 
`) त सुखदायिनी शान्तिका सञ्चार न हो! 
हां, एक मनुष्य है, वे हैं हमारे चरितनायक श्री पवनजी। 
आप अत्यन्त रमणीक स्थानसे होकर गुज़र रहे हैं, इस 
बातका आपको तनिक भी ध्यान नहीं । 
आप अपने ध्यानमें मस्त चले जा रहे हैं, चिन्ताओं 
का जमघट आपको घेरे हुए है, रह २ कर अञ्जनाकी 
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अञ्जनाकी खोज । ८५ 
स्वत आपको व्याकुल किये देती हे । आप प्रेमतत्वज्ञ हैं, 
इसीलिए आज आपकी ऐसी दशाका होना कोई विलक्षण 
बात नहीं, किन्तु स्वरूपानुरूप दशा हे । यदि आज आप 
की ऐसी दशा न होती, तो सहृदयताको लञ्जासे मुंह 
हांपना पड़ता, एतदथ आज हम आपको ऐसी दशामें 
देख रहे हैं । आपको इस दशामें देख समस्त रूपसे प्रकृति 
आपका साथ दे रही हे, समस्त उपकरणांके साथ आपके 
दुःखमं सहानुभूति प्रकट कर रही हे । आप-दुगम पवेत- 
मारामें होकर जा रहे हैं, घोड़ेकी टापोंकी प्रतिध्वनि गूज 
रही है, मानों पवेत भी आपसे सहानुभूति प्रकट करने 
लिये करुण-कन्दन कर रहे हैं । वृक्षराजी अपन पत्तास 
उंडी २ श्वास ले रही है | मछलियां जलम तडफ रही है। 
पार्वतीय नदी अपनी कल्लोळ करना भूल गई, निस्तब्थता 
का साम्राज्य हे। आप अपने ध्यानम मस्त चछ जा रहें 
थे, कि अचानक आपका ध्यान भङ्ग हुआ; तो कयां दुखते 
हैं कि सामने एक तपस्वी खडे हैं, इनको जटाए पीतताका 
लिये हुए हैं और मुखपर एक विचित्र प्रकारका पज शलक 
रहा है । पवनजीने घोड़ेसे उतरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया, 
गुनिने आशीवाद दिया ओर इस प्रकार उपदेश देन खग” 

पुत्र पवन ! में जानता हू क इस समय तुम्हे मान- 
सिक कष्ट है, परन्तु मुझे तुझ सरीख बुद्रिमानस यह आशा 
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कदापि नहीं कि एक कायर ओर साधारण कामासक्त 
मलुष्यकी भांति अपने वीरोचित साइसको खो बेठो | ऐसा 
करना क्षत्रियत्वके नितान्त विरुद्ध है । तात्पर्य्यं यह हे 
कि कभी विपत्तिमे उदास न होना चाहिये । सदा आनन्दित 
रहो । उदास होनेसे मनुष्य मानसिक व्याधियोंसे ग्रस्त हो 
जाता है। बुद्धिका उपयोग भी तभी तक ही ठीक २ हो 
सकता है, जबतक चित्त मानसिक कष्टसे बचा हुआ है। 
दुखी रहनेवाले लोगोंकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, वे इश्वर- 
दत्त इस रको काममें नहीं लासकते । सदा साम्य-भावसे 
रहते हुए ही प्रकृतिका सच्चा सुख मिलता है, अन्यथा 
नहीं । 

पुत्र ! जीवन शोक करनेके लिये नहीं है, किन्तु काम 
करनेके लिए है, अपने मा्गमें आई हुई रुकावटोंको देख 
घबरा न जाय । ऐसी कुद्रातिक्षद्र विपत्तियां जीवनको 
उन्नत करनेमें सहायक होती हैं, वाधक नहीं । पुत्र! कई 
निबेल मस्तिष्क वाले नवयुवक विपत्तियों से घबराकर 
आत्महत्या करनेकी सोचते हैं, क्या यह कायरता नहीं ? 
छिः छिः ! कैसी कमजोरी हे !! 

पुत्र पवन! स्मरण रखो, रुकाबटें ओर कठिनाइयां 
आपकी हितचिन्तक हैं, वे आपकी शक्तियोंका टीक टीक 
उपयोग सिखानेके लिए हैं; वे मार्गके कण्टक हटानेके 
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अञ्जनाको खोज । ८७ 
लिए हैं । वे तुम्हारा जीवन आनन्दमय वनानेके लिए हैं। 
पुत्र ! जिनके जीवन-पथमें रुकावटें नहीं पड़ीं वे जीवनका 
आनन्द ही नहीं जानते | जीवनका रस उन्होंने ही चखा 
हे, जिनके कम-श्षेत्रमें बड़ी २ कॉठनाइयां पड़ी हैं । उन्हींका 
जीवन “जीवन? कहला सकता है । 

पुत्र ! यह संसार आनन्दसे परिपूर्ण है। उस आनन्द 
से वही आत्माएं लाभ उठा सकती है जिन्होंने जीवनो द्वेश्य 
को समझ उसकी सिंद्धिपर कमर बांधी है। भीरुकायर 
नुप्य अपना शत्रु आप ही है। वह कठिनाइयोंसे भागना 
चाहता है, किन्तु भाग नहीं सकता । रोता है, चिल्लाता 
हे, कित्तु इससे उसका दुःख ओर भी बढ़ता है। उसका 
जीवन कण्टकमय हो जाता है, वह जहां जाता है अपने 
दुःखकी गठरी साथ ले जाता है । 
इसलिये दुःख और कठिनाइयोंका वीरता और धीरता- 
पूर्वक सामना करो । इनसे कदापि न डरो । ईश्वर पर 
सच्चा विश्वास रख अपने कतेव्य-पथपर उटे रहो । पुत्र ! 
अञ्जनाके लिये इतना घबरा जानेकी कोई आवश्यकता 


। नहीं, वह अवश्य सकुशल मिल जायगी। इतना कह योगि- 


NNN 


राज तिरोहित हुए | पवनने अपने आपको अकेला पाया । 
पवन अपने मनमें कहने लगा, “एं! ये महात्मा कोन 
थे, इन्हें अकस्मात्‌ अञ्जनाकी बातका केसे पता लगी 
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अथवा योगियोंके लिये कुछ असम्भव नहीं । ” हमारे 
चरितनायक्रने अब यहां अधिक ठहरना उचित न समझा, 
घोड़ेपर चढकर चल दिये । यहां पर हमने इतना अवश्य 
देखा कि उस महानुभावके उपदेशासृतसे हमारे चरित- 
नायकमें अब एक प्रकारका उत्साह पैदा हो गया था; 
चेहरा अब म्रियमाण नहीं, जेसाकि कुछ क्षण पूव था, 
अब वह खिल उठा है। ये अश्वारूद हो, अपने चित्तमे 
एक प्रकारकी उमंग ले चल दिये । 

पचनजी अपने मनमें प्रसन्न हो अञ्जनाके मिलनेकी 
लालसासे महीन्द्रपुरकी ओर चले जा रहे हें । मागेकी 
थकावटके कारण आपका चेहरा यद्यपि कुछ कुम्हलासा 
गया हे, तथापि प्रियाकी मिलन-लालसा आपकी खिन्नता 
को दूर किये हुए हे । अब आप महीन्द्रपुर पहुंच गये । 
राज-भत्रनोंके समीप पहुंचने पर आपको एक प्रकारको 
उदासीनताकी झलक दिखलाई दी । राज-भवनमें प्रथम 
जैसी चहल-पहल नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। द्वार 
पर पहुंचते ही एक दासीसे साक्षात्कार हुआ, धोड़ेको 
वहांपर ही खड़ा कर पवनजी आगे बढ़े, ओर दासीको 
अपना परिचय देकर महारानी (अञ्जनाकी माता) से मिलने 
की इच्छा प्रकट की । दासीने अन्दर जाकर कहा, “म 
रानीजी ! एक नवयुवक आया है; अपनेको रल्पुराधीश्वर 
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का पुत्र बताता है, आपसे शीघ्र ही मिलना चाहता हे।” 
सहारानीको समोन्तिक व्यथा हुई । फिर दासीको कहा-- 
“अस्तु, उन्हें आदर-पूर्वक यहां लिवा लाओ ।” दासी 
आज्ञा पाकर बाहर आहे, और राजकुमारको सादर अन्दर 
ले गई । राजकुमारने महारानीको प्रणाम किया । महारानी 
ने पवनको छातीसे लगा लिया । पवनजीसे रहा न गया, 
चे बच्चेकी भांति रोने लगे, वे अपने दुःखको अश्रु-विसोचन 
से कुछ शान्त कर चुप हो रहे । इस आशासे कि महारानी 
अञ्जनाके विषय में कुछ कहती हे कि नहीं, महारानीके मुंह 
की ओर बड़ी दीनतापूवेक ताकते रहे । उस करुणाजनक 
अवस्थाका वर्णन करना कल्पनातीत है जो कि उस समय 
राजकुमारकी थी । इस प्रकारकी दुस्सह निस्तब्धताको भङ्ग 
करते हुए महारानीने कहाः-- 

महा०-पुत्र ! आज में बड़ी लज्जित हूं। अज्ञनासे 
मुझे यह आशा कदापि न थी। में क्‍या करूं, मेरे खोटे 
भाग्य ! हाय !! अञ्जना होते ही क्यों न मर गई !!! इस 
ग्रकारकी मुझे लाञ्छना तो सहन न करनी पड़ती । पुत्र! 
इसी लिये कन्योत्पत्तिसे मनुष्य प्रसन्न नहीं होते, इस बात 
को मेने आज जाना। हा ! परमात्मन्‌ ! गृहस्याश्रमके 
कतेव्योंका पालन करना कितना कठिन है ! 

पवन-माताजी ! यह आपने क्या कहा ! अञ्जना के 
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प्रति यह दुभावना ३.सी !! अञ्जना जैसी सतीके प्रति आप 
के ये भाव !!! मरी तो समझमें नहीं आता कि आप क्यों 
उस सतीको इस प्रकार कलङ्कित कर रही हैं। में प्रतिज्ञा 
करता हूं कि अञ्जना जैसी आप समझ रही हैं, वैसी नहीं। 
आपका किसी प्रकारका उस सती पर दोषारोपण करना 
सरासर अन्याय है, वह नितान्त निर्दोष हे । 

महा०-एँ पुत्र ! यह तुम क्या कह रहे हो । अञ्जना 
पूण रूपसे निर्दोष है, यह कब सम्भव हो सकता है? तुम्हारे 
पिताजीने तुम्हारे श्रसुरके नाम एक पत्र लिखा था, उसमें 

उन्होंने इस बातका उल्लेख किया था कि अजनाको जो गभे 

हुआ है, बह पवनका कदापि नहीं, क्योंकि वह तो अञ्जना 
से न जाने क्‍यों घृणासी करता है । इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं कि वह कलङ्किनी है । हमने उस पत्र पर विश्वास 
किया, और अजनाको अपने यहां न रख उषी समय 
निकाल दिया, यद्यपि उसने अनेकशः अनुनय-विनय की, 
किन्तु तुम्हारे श्वसुर कब मानने लगे थे। 

प०-हा जगदीश ! उस निर्दोषको मेरे कारण कितने 
कष्ट सहने पड़े । में पुनरपि दावेके साथ कहता हूं कि वह 
नितान्त निर्दोष है, न जाने आप लोगोंने क्‍यों उसके साथ 
इतना कठोर व्यवहार किया । वह सच्चरित्रता और प्रेमकी 
प्रतिमा है, में उसके प्रति किसी प्रकारकी भी दुर्भावना 
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नहीं ला सकता । 

इस प्रकार महारानी ओर पवनजीमें कुछ देर तक 
वातालाप होता रहा । महारानी स्वयम्‌ उद्विम्ससी थी, 
फिर पवनजीको सान्त्वना कया देती ! महारानीकी अवस्था 
आज विचित्रसी बोध होती थी । महारानी आज अपने 
आपको बड़ा धिक्कार रही थी, वह मानों बड़ा भारी अप- 
राध कर चुकी हे । उसे रह रह कर अपने उपर क्रोध 
आता था, वह अपने मनमें कहती थी, कि पवनके आने 
तक हमने उसे क्यों न ठहराए रक्खा । बह इस प्रकार 
अपने ध्यानमें मग्न थी कि इतनेमें महाराज भी आ गये | 
पवनजीने उठकर प्रणाम किया । महाराजने आशीवाद 
दिया--महारानी बोली । 

महारानी-महाराज ! देखिये न । हम लोगाने केसी 
भद्दा भूल की, निरपराध अञजनाको घरमे न रहने दिया । 
पबन कहते हैं कि वह नितान्त निर्दोष थी । 

महाराज-ओफ ! हमने तब तो बड़ा भारी अनर्थ 
किया । अस्तु, अब क्या किया जाय, जो होना था सो 
होगया, अब अञ्जनाके अनुसन्धानार्थ में अपने गुप्तचरोंको 
भेजता हूं । पुत्र ! तुम अस्वस्थ प्रगीत होते हो, जाओ 
आराम करो, तुम्हें भी व्यथे कष्ट हुआ, जो होना होता है 
वह होकर ही रहता हे । 
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पवन-महाराज ! आप जैसे विद्वानोंके मुखसे ऐसी 
उक्ति शोभा नहीं देती जो कुछ भूल हमने की उसे ही 
भाण्यके मत्थे मद दिया, यह अन्याय नहीं तो क्या हे? 
मनुष्य अपने भाग्यका विधाता स्वयम्‌ है। देखिये, एक 
स्थानपर कूर राजाके द्वारा अनकशः मलुष्योंका वध होता 
है, किन्तु दूसरे दयाळ राजाके हाथों वहां पर सुन्दर २ 
चिकित्सालय ओर अतिथिशालाएं बनाई जाती हैं, दोनों 
अपने २ भाग्यके स्वयम्‌ विधाता हैं । में भाग्य और पुरुषार्थ 
को मानब-जीवन-सश्चालनके दो चक्र मानता हूं । 

आपने मुझे आराम करनेके लिए कहा है, किन्तु में 
इसे घोर पाप समझता हूं । वह निर्दोष मारी २ फिरे 
में आराम करूं । मेरे पापका प्रायश्चित्त यही 
अबिकल परिश्रमसे खोज निकाल । 

महाराजने पवनजीको यद्यपि बहुतेरा समझाया, किन्तु 
उसने एक न मानी, वह जितना अञ्जनाके अन्वेषणमें 
बिलम्ब होता था, पाप समझता था । यद्यपि सायकाल 
का समय था, तथापि राजकुमार पचन दो दिनका भूखा 
महीन्द्रपुरसे चल दिया । 


२ 

' 
च्छ 
क्रा 
ष्र 
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DAA 


उपसंहार । 
दस्पाति-निलन । 
न्न वश्वद्या नाकरुद्र्था, न च वित्तेन तथा सुधारसेन। 
प्रमद्‌ सजते सनः स्वयं, परिपूर्णेन यथा मनोरथेन ॥ 
( मलिका मारुतम्‌ । ) 


9 | मयकी गति बड़ी ही विचित्र है, कुछ 
/| जान नहीं पड़ता; क्षणमें कुछ और क्षण 
"| में कुछ । कहां दांतोंके कटकटाने शब्द 
करने वाली शिशिर रजनी और कहां 
| बासन्तिक ठाट-बाट-समलडकृत नूतन 

9 - वर्षे! कहां सन्ध्याकालीन सुरुचिरता 
ओर कहां ग्रीष्म ऋतुके मध्याह्ृका आग उगलने वाला 
बवंडर सरूय्ये । कालचक्र प्रतिक्षण अद्‌भुत पलटा खाता हे 
सांसारिक सभी कार्य परिवर्तित होते रहते हैं, यही कारण 
है कि आज हमारी चरितनाथैका और नायकका सम्मिलन 
हो रहा है, इसमें कोई आश्रयेजनक बात नहीं । दुःखके 
अन्तमें सुख अवश्य होता है, यह व्यापक नियम सर्वत्र 
काम कर रहा है । 
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आज अञ्जनाको अपने मामाके घर आये कई दिन 
बीत गये, प्रत्यक बातकी सुविधा रहते हुए भी उसे अपने 
पतिदेवका स्मरण रह रहकर हो आता था, वह सदा एक 
उच्च कोटिके भक्तकी भांति अपने पतिके ध्यानमें मग्न रहती 
थो । वह सोचती थी कि पतिदेव युद्धसे अवश्य लौट आये 
होंगे । उन्हें मेरी निर्दोषितापर पूण विश्वास होगा । कहीं 
आवेगमें अपने माता-पिताको कोई कुवाक्य न कह डालें। 
नहीं २ वे बड़े गम्भीर हैं, उनसे ऐसी तरलता होनी कदापि 
सम्भव नहीं । यह सब बातें प्रति क्षण अञ्जनाके चित्तमें चकर 
लगा रही थीं कि इतनेमे बसन्तकुमारी बालक महावीरको लिए 
हुए आ पहुंची । अब इस प्रकार बातचीत होने छगी-- 
वसन्त-बहिन अञ्जना ! मेने मामाजीसे कहा हे, अब 
क्या किया जाए? उन्होंने कहा हे कि रल्लपुरसे दूत तुम्हारे 
अन्वेषणार्थं आये हें । वे कहते हैं कि जिप समय कुमार 
द्वसे छोटे और तुम्हारा वृत्तांत सुना, तो वे बड़े दुखी 
हुए ओर उन्होंने कह दिया कि वह निदोष हे । पिताजीके 
बहुत निषेध करने पर भी वे तुम्हें टूंढनेके लिय चल दिय। 
इसपर मामाजी कहते हैं कि अब तुम्हें रल्पुर पहुंचा आना 
ही ठीक होगा । ज्ञात तो ऐसा होता है कि अब तुम्हारी 
इस विरह-निशाक्रा अन्त होगा और आनन्द स्रय्यका उदय | 
अञ्जना-बहिन वसन्त ! में बड़ी ही पापिनी हूं कि 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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मर ही कारण एतिदेवको इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे 
६ न जान वे कहां मारे-मारे फिरते होंगे । में तो समझती 
है ब सबस पाहले महीन्द्रपुर गथ होंगे । वहां पर किसी 
गकारका भा पता चलना असम्भव है। एक बात अवइय 
ही मुझे आनन्दित कर रही है, वह यह कि उन्होंने मेरे 
माता-पितास जरूर मेरी निरपराथिताके विषयमें कहा होगा | 

वसन्त-हां बहिन ! यह तो अवश्य ही कहा होगा । 
फिर न जान अपने घर लोटे होंगे अथवा जंगल २ मिट्टी 
छानत हुए फिरत हांगे। एक तनिकसी भूलसे उन्हें कितना 
कष्ट हुआ । तुम्हारी सास उस समय इतनी जल्दबाजी न 
करता ता क्या व्यथ हमें ओर उन्हें इतने कष्ट होते । अस्तु, 
इश्वर झुमारको चिरायु करे, झुझे तो इसी बातकी बड़ी 
खुशी हे कि कुमारको हम लोगोंका बड़ा ख्याल है | 

ये बातें हो ही रही थीं कि इतनेमें महाराज प्रतिसूर्य्या 
भी आ गये, ओर सबने रल्पुरकी ओर प्रस्थान किया | 
शीघ्रगामी वायुयानसे थोड़े ही समयमें रल्लपुर पहुंच गये । 

अञ्जनाकी सासने लज्जित हो अञ्जनाका अच्छा सत्कार 
किया ओर बालकको गोदमें लेकर उसका मुंह चूमा । 
श्तनंम खबर मिला के कुमार टूढत २ महाराज प्रातष्र्य्यो 
के यहां पहुंचे ओर उन्हें वहां इस बातका पता लगा के 
महाराज प्रतिद्रव्यं अञ्ञनाको लेकर रत्तपुर गये हैं, इस 
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MU OD CUE... 
लिये वे यहां लौट आये हैं । इस समाचारको सुन सभी 
प्रसन्न हुए्‌। कुछ हा दरक बाद कुमार भा अन्दर आ 
गये और बालक उछलकर पवनजीकी गोदमें आ गया । 

यह सब कुछ होही रहा था कि इतनेम समाचार भिला 
कि महाराज महन्द्रिराथ भी इस शुभ समाचारको सुनकर 
यहां आये हैं इस आकस्मिक सम्मिलन से सभी प्रसन्न 
हुए । अन्तमें इतना कह देना और शेष हे कि अञ्जनाने 
अपनी वदान्यताके कारण पबनके बहुत निषेध पर भी 
ललिता नामक दुष्ट दासीको क्षमा कर दिया और बसन्त- 
कुमारीका विवाह बड़ी धूमधामसे पवनके चचेरे भाई वछुभ 
देवके साथ सम्पन्न हुआ । 

प्रेमी पाठक-पाठिकाएं इन नबदम्पतियोंके आनन्दका 
खयम्‌ अनुमान कर लें जो उनको उस समय हुआ होगा, 
क्योंकि यह आनन्द ब्रह्मानन्द सहोदर है ओर वणेना- 
तीत भी । 

ईश्वरसे प्राथना हे कि वह सदा भारतीय दम्पतियोंके 
हृदयोंको हमारे चरितनायक ओर नायिकाकी भांति प्रेमः 
सुधा-तरङ्किणीके सहृदय संवेद्य निनादसे पूर्ण करे, अथवा 
सर्वदा मनुष्योंको निज २ कतेव्य-पालनका पूण बल दे, 
जिससे कि कतेव्यच्युत हो सुखसे बञ्चित न रहें 

ॐ शुभमस्तु ॐ 
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यह सीरीज्ञ स्त्रीशिक्षा के लिये जारी किया गया हैं । 
जिस मे प्राचीन स्त्रियों के मनोहर व शिक्षा-प्रद्‌ जीवन 
चुत्तान्त आर इसी पकार स्त्री-घस्मे उपयोगी पुस्तके प्रकाशित 
को जा रही हे । निम्न लिखित पुस्तके इस ग्रन्थमाला में 


इस समय तक निकल जुका है: 


द्रोपदी सत्यभामा सम्बाद-पतिन्नत घम्मे पर एक 
उत्तम उपदेश जिस में बतछाया गया हे कि किस प्रकार 
एक आज्ञाकारिणी स्त्री अपने शृह-घस्म को भली भाग्ति 
जानती इइ आर उख पर अमर करती हुई अपने पति को 


अपने वश मं कर सकती हे । मूल्य 2) 

पतित्रता दमथन्ती-महारानी दसयन्ती के प्रभावशाली 
जीवन का सूक्ष्म दृश्य महाभारत के आधार पर दिया गया 
है। मूल्य |) 

गृहधर्म-( पण्डित शिवनाथ शास्त्री जी रचित वंग-भाषा 
के पुस्तक का अनुवाद ) इसमें पन्द्रह अध्याय हैं, जिन की 
विषय खूची यह हेः--परिवार, ग्रहथस्मे से स्त्री का अधिकार, 
विवाह, ग्रह देवता, पति ओर पाल्नि का सम्बन्ध, सन्तान 
पालन, भ्राता और भगिनी का सम्बन्ध, ग्रह पालित पशु 
पक्षी क लिये मनुष्य का कतव्य, अतिथि, अभ्यागत के विषय 
मे, मनुष्य घस्मे, पड़ोसी के प्रति कतव्य, मित्र ओर मित्रता 


स्वदेश के लिये कतव्य, पाश्वारिक उपासना । मूल्य ॥) 
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= 


पति पत्नी प्रेम-वड़ा ही रोचक और सच्चा उपन्यास 


टली तथा पुरुष दोनों के पढ़ने योग्य, स्त्री का पतिब्रत धम्मे 
और पुरुष का नारी ब्रत, दोनों का सच्चा चित्र दिखाया गया 
हे। चारता, जासूसी ओर आत्म-त्याग का एक मात्र नूना, 
सच्ची शिक्षा देने वाला आचार व्यवहार का आदश । सू: ॥) 

सती सावित्री-सती सावित्री के समान भारतचष का 
हु 


छोड़कर ससार के समस्त साहित्य म॑ दूसरा अम-परायणा 


विदुषी मिलना कठिन है। सावित्री न अपन जावन ख यह 
भली भांति दर्शाया है कि किस प्रकार एक कन्या चम के 
[गे अपने सोर सुखो को त्याग सकती हैं, किस प्रकार वह 
पिता की आज्ञा से स्वयं ही जीवन का खाथी ढूढ सकता &ै, 
फिर बह किस प्रकार अपने विचारा पर डढ़ रहता हैं | यहा 
नहीं सबसे बढ़कर सावित्री का जीवन इख लिये आदश ह 
कि वह हमारे सामने “किख प्रकार एक कन्या अपन अतुछ 
पुण्य स दोनो ( बाप ओर श्वखुर ) कुलो का कल्याण कर 
सकती है” इस बात.का जीवित जाणत उदाहरण रखता है| 
मूल्य ।) 
प्राचीन हिन्दू माताएं-इख पुस्तक म हिन्दुओ की 
सञ्चरित्रता, उत्साह, भक्ति, धम-पारायणता आर चारता का 
दस आख्यायिकाएँ हें । इन्हें पढ कर आप प्राचान भारत के 
गोरव का अनुमान कर सकते हें । हमारी बहिना का एख 
आदश चरित्र पढ़ कर इन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ) 
मनारजन की भी काफी सामग्री है। मूल्य १) 


मेलने का पता 
SPS 
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IN ® . लाहौर दरवाज़ा, लाहौर । 
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